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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


(संस्करण १,८६,०००) 
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विद्या नाम नरंस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये कामदुघा रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा । 
सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रल्रैर्विना भूषणं तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु ॥ 


संख्या २० 
वर्ष नै गोरखपुर, सौर कार्तिक, श्रीकृष्ण-संबत्‌ ५२ १४, अक्टूबर १९८८ ई० 
ia संख्या ७४३ 


आनन्द-मग्न कोसल्याकी गोदमें भरत-शत्रुघ्न 
सानुज भरत भवन उठि धाए। 

पितु-समीप सब समाचार सुनि, मुदित मातु पह आए॥ 
सजल नयन, तनु पुलक, अधर फरकत लखि प्रीति सुहाई । 
कौसल्या लिये लाइ हदय, 'बलि कहौ, कछु है सुधि पाई ?' ॥ 
*सतानंद उपरोहित _ अपने तिरहुति-नाथ पठाए । 
खेम कुसल रघुबीर-लषनकी ललित पत्रिका ल्याए॥ 
दलि ताडुका, मारि निसिचर, मख राखि, बिप्र-तिय तारी। 
दै बिद्या लै गये जनकपुर, हैं गुरुतसंग सुखारी॥ 
करि पिनाक पन, सुता स्वयंबर सजि, नृप कटक बटोरयो। 
राजसभा रघुबीर मृनाल ज्यों संभु सरासन तोरय़ो'॥ 
यों कहि सिथिल सनेह बंधु दोउ, अंब अंक भरि लील्हें। 
बार बार मुख चूमि, चारु मनि-बसन निछावरि कोीन्हें॥ 
सुनत सुहावनि चाह अवध घर घर आनंद बधाई। 
तुलसिदास रनिवास रहस-बस, सखी सुमंगल गाई॥ 
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आजकलकी भाषामें अंग्रेजीमें बीणए०, एम्‌०ए० आदिको 
परीक्षामें पास हो जाना उच्च शिक्षा” प्राप्त करना है 
ओर इन परीक्षाओंका पाठ्यक्रम जिन संस्थाओंमें पढ़ाया 
जाता है, वे उच्च शिक्षालय या कालेज हैं। ऐसे कई 
कालेज जिस संस्थाके अन्तर्गत होते हैं, उसका नाम 
विश्वविद्यालय या युनिवर्सिटी है। 'उच्च शिक्षा'का 
सच्चा अर्थ तो यह होना चाहिये कि जिस शिक्षाको 
प्राप्त करके मनुष्यका हृदय ऊँचा हो जाय, वह उच्च 
तत्त्वको जान ले, सत्यको पहचान ले और प्राप्त कर 
ले । सत्यसे वर्जित केवल तर्क-शक्तिका विकास करनेवाला 
ज्ञान उच्च शिक्षा' कदापि नहीं है। 

इस शिक्षाकी आवश्यकता है तो इसे भी प्राप्त 
करो-कराओ, परंतु इसे भाषाशिक्षा, विज्ञानशिक्षा, कृपिशिक्षा 
या गणितशिक्षा कहो। कहो नहीं तो समझो तो ऐसा 
ही, परंतु उच्च शिक्षाकी ओर भी अवश्य ध्यान दो। 
वह उच्च शिक्षा है--अध्यात्मविद्या । ' अध्यात्मविद्या 
विद्यानाम' भगवानके इन वचनॉको याद रखो। 

अध्यात्मविद्या भी वह नहीं, जिससे केवल 'वेदान्तरत्न' 
या “भक्तिकोस्तुभ' की उपाधि ही नामके पीछे लग जाय | 
वास्तविक अध्यात्मविद्या वह है जिससे तुम्हारी मनोवृत्ति 
ऊँची हो, सत्यके अनुसंधानकी प्रवृत्ति जाग उठे, सत्यकी 
ओर मन लगे और सत्यकी उपलब्धि जबतक न हो, 
तबतक वह विद्याभ्यास न छूटे । 

याद रखो, अध्यात्मविद्याके बिना तुम सत्यकी ओर 
अपना मुख नहीं कर सकते, सत्यकी ओर तुम्हारी गति 
नहीं हो सकती और तुम सत्यको नहीं पा सकते तथा 
सत्यको पाये बिना मनुष्यजीवन व्यर्थ हे ? 

इस विद्याका पहला लाभ है--जीवनका संयमित 
होना । जिसका जीवन असंयत है, जिसका शरीर, इन्द्रियाँ 
और मन वशमें नहीं हैं, जो इन्द्रियोंका गुलाम है, वह 
कभी सच्चा विद्वान्‌ नहीं कहा जा सकता। संयमी ही 
स्वतन्त्र है चाहे बह शारीरिक बन्धनमें हो और इसके 


विपरीत किसी भी नियमके अधीन न रहनेवाला यथेच्छाचारी 
असंयमी पुरुष सर्वथा परतन्त्र है। जिस विद्याका पहला 
लाभ इस परतन्त्रताकी बेड़ीको काट डालना है वही 
अध्यात्मविद्या है । हिंदुओंके प्राचीन ब्रह्मचर्याश्रमोंमें सर्वप्रथम 
इसीकी व्यावहारिक शिक्षा दी जाती थी। 

इसका दूसरा लाभ है--सद्भावों और सद्गुणोंकी 
प्राप्ति। जो विद्या दर्भावो. और दुर्गणोंसे हमारे हदय और 
कर्मोको भर देती है, वह तो अविद्याका ही मोहसे बदला 
हुआ सुन्दर नाम है। अध्यात्मविद्या हृदयको सद्धावॉसे 
और आचरणोंको सदगुणोंसे भर देती है। 

इसका तीसरा लाभ है--सत्यकी ओर प्रवृत्त होना 
अर्थात्‌ जीवनको सत्यके अनुसंधानमें लगा देना । जो सत्यके 
अनुसंधानमें लगा है, वही सदाचारी है। सत्य भाषण, 
सत्य आचार, सत्य व्यवहार उस सत्यकी प्राप्तिके साधन 
हें। वह सत्य भगवानका ही नामान्तर है। 

अध्यात्मविद्याका चरम लाभ है परमात्माको प्राप्त 
कर लेना। यही सब दुःखोंसे सदाके लिये मुक्त करके 
नित्य सनातन परमानन्द देनेवाली अवस्था है। परमानन्द 
ही इसका स्वरूप है। इसका कोई भोक्ता नहीं है। यह 
ज्ञानस्वरूप और चेतन है। यही परम सत्य है। 

इस परम सत्यको प्राप्त करना ही मनुष्यजीवनका 
लक्ष्य हे, इस लक्ष्यकी ओर अनन्यदुष्टि रखकर निश्चयात्मिका 
बुद्धिके द्वारा आगे बढ़ते रहो। इस लक्ष्यको सामने 
रखकर इसे प्राप्त करनेके लिये जिस विद्याका अध्ययन 
किया जाता है, वही अध्यात्मविद्या हे, बही उच्च शिक्षा 
है, वही पारमार्थिक शिक्षा है। 

भगवान्‌से यह प्रार्थना करो और आत्मामें निश्चय 
करो कि हमारा और हमारी संतानका लक्ष्य भगवान्‌. रहें । 
हम भगवानके लिये ही सब काम करें, भगवानके लिये 
ही जियें और अन्तमें भगवानके लिये भगवानका स्मरण 
करते हुए इस नश्वर शरीरको त्यागकर भगवान्के चरणोंमें 
चले जायें ।--'शिव' 
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मनोबोध--२४ 


(समर्थ स्वामी रामदास महाराजकी वाणी) 


नभीं वावरे जो अणूरेणु कांहीं । 

रिता ठाव या राघवेंबीण नाहीं ॥ 

तया पाहतां पाहतां तेंचि जालें । 

तेथें लक्ष आलक्ष सर्वे बुडालें ॥ १९६॥ 

आकाशमें जो अणु-परमाणु यहाँ-वहाँ फिरते रहते 
हैं, वह सब कुछ श्रीरामका ही अस्तित्व है । श्रीरामके 
बिना एक भी स्थान नहीं है । उन श्रीरामको देखते-देखते 
भक्त स्वयं ही श्रीरामरूप हो जाता है । जहाँ दृश्य एवं 
द्रष्टा दोनोंका ही अस्तित्व नहीं होता, वहाँ दोनों ही नष्ट 
ही चाही है ` 

[ऐसा क्यों होता है? इस दिव्य दर्शनमें भी 
दर्शनदाता और दर्शक इस प्रकारका सूक्ष्मतम द्वैत रहनेके 
कारण पूर्ण तद्रूपताके बिना, सायुज्यताके बिना निरन्तर 
पूर्ण तृप्ति नहीं हो सकती । अतः पूर्ण अद्वैतानुभव प्राप्त 
होना आवश्यक है । इसे ही अब श्रीसदगुरुदेब समझाते 
हें ।] 

नभासारिखें रूप या राघवाचें। 

मनीं चिंतितां मूळ तूटे भवाचें॥ 

तया पाहतां देहबुद्धी उरेना । 

सदा सर्वदा आर्त पोटीं पुरेना ॥ १९७॥ 

आकाशके समान इस राघवेन्द्रके रूपका चिन्तन 
करते-करते जन्म-मृत्युका मूल ही नष्ट हो जाता है। 
आसक्ति ही जन्म-मृत्युरूप भवबन्धनका कारण है, 
श्रीरामचन्द्रका नामस्मरण इस आसक्तिका नाश करता है । 
उन श्रीरामको देखते ही देहबुद्धि लेशमात्र भी नहीं रहती, 
परंतु उन्हें देख लेनेपर उनमें विलीन होनेकी इच्छा प्रबलसे 
प्रबलतर होती जाती है । इससे व्याकुलता बढ़ती ही 


जाती है । पूर्ण तृप्तिके अभावमें चित्त शान्त नहीं हो सकता । 


नभें व्यापिलें सर्व सूष्टीस आहे । 
रघूनायका ऊपमा ते न साहे॥ 
दुजेवीण तो तोचि तो हा स्वभावें । 
तया व्यापकू व्यर्थ कैसें म्हणावें ॥ १९८॥ 


आकाशने समस्त सृष्टिको व्याप्त किया है, परंतु 
आकाशके सर्वव्यापित्वकी उपमा रघुराज श्रीरामके स्वरूपको 
कहनेमें असमर्थ--अपूर्ण है। जो दूसरे किसी तत्त्वके 
अस्तित्वसे रहित रहता है, वही वह श्रीराम हैं, परंतु उस व्यापक 
रूपको व्यर्थ केसे कहें, जो उस श्रीरामको स्वरूप-व्यञ्जना 
कुछ सीमातक कर सकता हे ? 


अती जीर्ण विस्तीर्ण तें रूप आहे । 
तेथें तर्कसंपर्क तोही न साहे॥ 
अती गूढ तें दृढ तत्काळ सोपें । 
दुजेवीण जे खूण स्वामीप्रतापें ॥ ९९९ ॥ 
श्रीरामका स्वरूप अतिशय विरल ओर पुरातन व्यापक 
है । वहाँ तर्कके द्वारा किया गया सम्बन्ध भी सहन नहीं 
हो सकता । तर्क करनेसे उस अतर्क्य स्वरूपको कोन 
जान सकता है? जो अत्यन्त रहस्यमय है, बह दूढ 
अचल है और समय आनेपर अत्यन्त सरल हे, शीघ्र 
ही प्राप्त हो जाता है । क्षणमात्रका विलम्ब उसमें नहीं 
है । दूसरे तत्त्वके अस्तित्वकी रहितता ही उन श्रीरामका 
पूर्ण स्वरूप है । यह संकेत श्रीसदगुरु स्वामीके प्रतापसे 
प्राप्त हुआ है । श्रीसदगुरुकी ही कृपाका यह प्रताप हे 
कि श्रीरामके स्वरूपका कथन किया जा सका ।-- (क्रमशः) 
[अनु*--कु? रोहिणी गोखले] 


RV 
ईश्वरको जानकर भी उससे प्रेम न करना असम्भव है। जो परिचय प्रेमशून्य है वह परिचय ही नहीं। 


जो मनुष्य अशुद्ध WA नेत्रों ओर भोगोंसे इन््रियोंको बचाता है, नित्य ध्यानयोगसे अन्तःकरणको निर्मल 
रख अपने चरित्रको शुद्ध करता है और धर्मपूर्वक अर्जित अन्नसे अपना पालन करता है, उसके ज्ञानमें कोई कमी नहीं है। 


AAS 


क 
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सम्पूर्ण अनथोकि मूलभूत राग-द्वेषके नाशके उपाय 


(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) 
[गताडू पृष्ठ ८१४ से आगे] 


भक्तियोगके साधकको यों साधन करना चाहिये कि 
जैसे सांख्ययोगमें प्रकृति ओर प्रकृतिके कार्योपर ही समस्त 
शास्त्रविहित क्रियाओंको छोड़ा जाता हे, उसी प्रकार भक्तियोगमें 
सारी क्रियाओंको भगवानपर छोड़ा जाता हे अर्थात्‌ समर्पण 
किया जाता है। गीतामें भगवान्‌ स्वयं कहते हैं-- 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा | 
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ 
३।३०) 
'मुझ अन्तर्यामी परमात्मामें लगे हुए चित्तद्वारा सम्पूर्ण 
कर्माको मुझमें अर्पण करके आशारहित, ममतारहित ओर 
संतापरहित होकर युद्ध कर ।' 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
(गीता ५। १०) 
“जो पुरुष सब कर्मोको परमात्मामें अर्पण करके और 
आसक्तिको त्यागकर कर्म करता है, वह जलसे कमलके 
पत्तेकी भाँति पापसे लिप्त नहीं होता ।' 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्ष मदर्पणम्‌ ॥ 
शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ 
(गीता ९। २७-२८) 
'हे अर्जुन! तृ जो कर्म करता है, जो खाता है, जो 
हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता हे 
वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म 
मुझ भगवान्के अर्पण होते हैं--ऐसे संन्यासयोगसे युक्त 
चित्तवाला तू शुभाशुभ फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा 
और उनसे मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा ।' 


चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्पर: । 


बुद्धियोगमुपाश्रि्य मच्चित्तः सततं भव॥ 


मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 
(गीता १८। ५७, ५८) 


“सब कर्मोको मनसे मुझमें अर्पण करके तथा समबुद्धिरूप 
योगका अवलम्बन करके मेरे परायण और निरन्तर मुझमें 
चित्ताला हो जा। इस प्रकार मुझमें चित्तवाला होकर तू 
मेरी कृपासे समस्त संकटोंको अनायास ही पार कर जायगा ।' 

जैसे कठपुतली अपने शरीरको और अपनी सारी 
क्रियाओंको सूत्रधारके अर्पण किये हुए है-सूत्रधार जैसे 
नचाता है वैसे ही वह नाचती है, उसी प्रकार भक्तिके 
साधकोंको अपने शरीर और अपनी सारी क्रियाओंको 
भगवान्‌के अर्पण कर देना चाहिये। कठपुतलीके तो केवल 
शरीर ही है, किंतु पुरुषमें तो मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदि 
विशेष हैं। अतः उसे उन्हें भी भगवानके अर्पण करना है। 
वास्तवमें कठपुतलीकी सारी क्रिया सूत्रधार ही करता हे 
उसी, प्रकार जो अपने-आपको भगवानको सौंप देता है, 
उसकी भी सारी क्रिया भगवानके द्वारा ही होती है, किंतु 
यह ध्यान रखना चाहिये कि भगवानके द्वारा होनेवाली क्रिया 
भगवान्‌के विधानके विरुद्ध नहीं होती। यदि भगवान्‌के 
विधानके विरुद्ध क्रिया होती है तो जानना चाहिये कि वहाँ 
भगवानका हाथ नहीं, कामका हाथ है। जब अर्जुने 
भगवान्‌से पूछा-- 

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 

अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 


(गीता ३।३६) 
हे कृष्ण ! तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ 


भी बलात्कारसे लगाये हुएकी भाँति किससे प्रेरित होकर 
पापका आचरण करता है ?' 
तब इसके उत्तरमें भगवानने यही कहा-- 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः | 
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्‌॥ 


(गीता ३।३७) 


मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि 
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८६९ 
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'रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यह 
बहुत खानेवाला अर्थात्‌ भोगोंस कभी न अघानेवाला और 
बड़ा पापी है, इसे ही तू इस विषयमें वैरी जान।' 


अतएव भगवान्‌की आज्ञाके विरुद्ध क्रिया होनेमें राग-द्वेष 
ही कारण हैं। जैसे छोटा बच्चा अक्षर सीखते समय क, 
ख, ग, घ अक्षरोंको लिखनेमें भूल कर देता है, किंतु जब 
गुरु अपने हाथसे उसके हाथको पकड़कर लिखाता है तब 
उसमें भूल नहीं होती; क्योंकि उस लिखनेमें गुरुकी ही 
प्रधानता है, उसी प्रकार जो अपनेको भगवान्के समर्पण 
कर चुका है, उसके सिरपर भगवानका हाथ रहते हुए उससे 
जो कुछ क्रिया होती है, उसमें कभी भूल नहीं होती; क्योंकि 
उन क्रियाओंके होनेमें भगवान्‌की ही प्रधानता है। इस 
कसौरीसे अपनेको कसकर अपनी क्रियाको देखते रहना चाहिये । 


भगवत्माप्तिके उद्देश्यसे भगवानकी प्रसन्नताके लिये कर्म 
किये भी जायँ तो भी वे भगवदर्पणके समान ही हैं; क्योंकि 
उन करममिं जो कर्तापन है, वह निर्दोष है। जैसे भगवानने 
कहा है-- 


अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव। 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 
(गीता १२।१०) 


“यदि तू उपर्युक्त अभ्यासमें भी असमर्थ है तो केवल 
मेरे लिये कर्म करनेके ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे 
निमित्त कर्मोको करता हुआ भी मेरी प्राप्तिरूप सिद्धिको ही 
पराप्त होगा ।' 


अतः यह भगवदर्थ कर्म भगवदर्पणके समान ही है | एवं 
कर्मयोगके साधकको नीचे लिखी रीतिसे साधन करना 
चाहिये । भगवानने गीतामें बतलाया हे-- 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भू्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ 
(२।४७) 
'तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है, उसके फलोंमें कभी 
नहीं। इसलिये तू कमोके फलका हेतु मत हो तथा तेरी 
कर्म न करनेमें भी आसक्ति न हो।' 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स. शान्तिमधिगच्छति ॥ 
(२।७१) 
'जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर ममतारहित, 
अहंकाररहित और स्पुहारहित हुआ विचरता है, वही शान्तिको 
प्राप्त होता है।' 
कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियिरपि । 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये ॥ 
(५॥ ११) 
'कर्मयोगी ममत्वबुद्धिहित केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
और शरीरद्वार भी आसक्तिको त्यागकर अन्तःकरणकी शुद्धिके 
लिये कर्म करते हैं।' 
युक्त: कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकोम्‌ । 
अयुक्त: कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 
(५।१२) 
“कर्मयोगी कमेके फलका त्याग करके भगवत्पाप्तिरूप 
शान्तिको प्राप्त होता है ओर सकाम पुरुष कामनाकी प्रेरणासे 
फलमें आसक्त होकर बैंधता है।' 
तथा दूसरे अध्यायका ४८वाँ श्लोक इसी लेखमें ऊपर 
दिया ही जा चुका है । इन सबके अनुसार मुख्यरूपसे आसक्ति 
और कर्मफलकामनाका त्याग करके सिद्धि-असिद्भिमें समभाव 
रखते हुए कर्तव्यकमॉको करना कर्मयोगका साधन हे। 
— (क्रमशः) 


ERO 


दुनिया एक युवती स्त्रीक समान है। जो मनुष्य उसकी कामना करता है उसे अपना जीबन उसके लिये 
बढ़या-बढ़िया गहने-कपड़े जुटानेमें ही बिताना पड़ता है और जो उसकी ओरसे विरक्त रहता है बह उसका सिर 


मूँड्कर उसके मुंहपर कालिख पोत देता है। 


HR 
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वेदोंमें भगवत्तत्त्व 


( श्रीजगन्नाथजी वेदालंकार ) 


वेदोंमें "भगवान! शब्द नौ बार आया है और 
“भगवः, भगवन्‌, भगवन्तः, भगवद्भ्यः, भगवती, 
भगवति, भगवतीम्‌, भगवत्तरः, भगवत्तमः' उसकी अपेक्षा 
अधिक बार आये हैं, किंतु वास्तवमें वैदिककालमें 
भगवत्तत्तका वर्णन ब्रह्म, ज्येष्ठ ब्रह्म, पुरुष, आत्मा, महद्‌ 
ब्रह्म, तुरीय ब्रह्म, गुहा, परम धाम, देव, सविता, भुवन- 
पति, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, विष्णु, रुद्र, अग्नि, इन्द्र, 
मित्र, वरुण, अर्यमा, भग, आदित्य आदि शब्दोंके द्वारा 
ही किया गया है। इन सबसे भगवत्तत्तपर--भगवान्‌के 
सभी पक्षोपर अत्यन्त विशद प्रकाश पड़ता है। 

भग देवताके रूपमें भगवानका वर्णन करते हुए 
ऋग्वेदमें कहा गया है-- 
भग प्र णेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्नः । 
भग प्र णो जनय गोभिरश्वैर्भग प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम ॥ 

(७।४१।३) 

“हे प्रशस्त नेतः! प्रकृष्ट मार्गसे ले चलनेवाले 
भगदेव ! सत्यरूपी ऐश्वर्यवाले सत्यसिद्धिके प्रदाता भग -रूप 
भगवन्‌! अपनी इस प्रसिद्ध दिव्य प्रज्ञाका दान करते 
हुए आप हमारा रक्षण और संवर्धन कीजिये तथा अपनी 
चिद्रश्‍्मियों और अध्यात्म-शक्तियॉसे हमारा विस्तार- 
विकास कीजिये। आपकी दैवी शक्तियॉसे हम दिव्य 
शक्तिसम्पन्र हों ।' 
भग एव भगवाँ अस्तु देवास्तेन बयं भगवन्तः स्याम । 
तं त्वा भग सर्व इज्जोहवीति स नो भग पुर एता भवेह ॥ 

(ऋक्‌ ७।४१।७) 

'हे देवताओं ! हमारे लिये भगदेव ही भगवान्‌ हों 
भगवान्‌ भगदेव हमारे साथ रहें और उनसे हम 
भगवत्स्वरूप हो जायँ। हे भगदेव ! सभी आपको बारंबार 
पुकारते हैं, आप यहाँ हमारे अग्रणी और मार्गदर्शक बन 
जायें ।' 


अथर्ववेद ४ । १ । शमें 'ब्रह्म' शब्दके द्वारा भगवत्तत्त्वका 
वर्णन इस प्रकार किया गया है 
ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्‌ वि सीमतः सुरुचो वेन आवः । 
स बुध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि ब: ॥ 
इसका भावार्थ यह है कि पुराकालकी जो कल्पना की 
जा सकती है उससे भी अत्यन्त प्राचीनकालसे, आदिकालसे 
ब्रह्म आप-से-आप उत्पन्न, स्वयम्भूके रूपमें अपने ही 
प्रकाशसे प्रकाशित हो रहे हैं। ज्ञानी उनकी सुप्रकाशमान 
सीमाओं, आकाशसंचारी सूर्यादि ग्रहों और नक्षत्रोंकी विशेष 
रूपसे व्यवस्थित ओर सर्वश्रेष्ठ उपमानके रूपमें देखकर सत्‌ 
और असत्के उद्गमका विशद रहस्य खोलकर प्रकट करते हैं । 
अथर्ववेद १०।७में ज्येष्ठ ब्रह्मका निरूपण परमोदात्त 
ओर प्राञ्जल शैलीमें किया गया है। उसका पहला मन्त्र 
देखिये 
यो भूतं च भव्यं च सर्व यश्चाधितिष्ठति। 
स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
'जो भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानका, त्रिकालगत सकल 
वस्तुओं एवं निखिल ब्रह्माण्डका अधिष्ठाता है, प्रकाश और 
आनन्दका लोक, स्वलोक ही जिसका अपना धाम हे, उस 
ज्येष्ठ ब्रह्मको हम प्रणाम करते हें-अन्तर्नमनरूप आत्मार्पण 
करते हैं।' 
पुरुषके रूपमें भगवत्तत्त्व्का निरूपण 
बेदोंमें सैकड़ों मन्त्रोमें भगवानका विराट्‌ और परम 
पुरुषके रूपमें चित्रण किया गया है। उनमेंसे कुछ मन्त्र 
हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं, 
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमिं विश्वतो वृत्वाऽत्यतिष्ठददशाङ्कलम्‌ ॥ 
(ऋक्‌०१०।९०। १) 
'इस विश्वके असंख्य प्राणियोंके असंख्य सिर, आँख 
और पैर उस विराट्‌ पुरुषके ही सिर, आँख और पैर हैं। 


१- भगो नाम पड्दिधमैश्वर्यम्‌। सोऽस्यास्तीति भगवानित्यर्थः। भग छः प्रकारके ऐश्वर्यको कहते हैं, उससे सम्पन्न परमेश्वरका नाम 


है भगवान्‌ । 
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विश्वमें सर्वत्र परिपूर्ण ओर सभी शरीरोंमें--प्राणिमात्रके 
हृदयदेशमें विराजमान वे पुरुष निखिल ब्रह्माण्डको सब ओरसे 
घेरकर दृश्य-प्रपञ्चसे बाहर भी सर्वत्र व्याप्त हैं ।' 
त्रिपादूर्ध्व उदैत्‌ पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्साशनानशने अभि॥ 
(ऋक्‌० १०।९०।४) 
'उस परम पुरुषके तीन पाद इस दृश्य जगत्से ऊपर 
द्युलोकमें अपने प्रकाशमय स्वरूपमें नित्यतया विराजमान हैं। 
उसका केवल एक पाद ही वस्तुतः एक सूक्ष्मातिसूक्ष्म अंश 
ही यहाँ व्यक्त हुआ है। उसीसे वह असंख्य चेतन प्राणियों 
और अचेतन द्रव्योमें, देव-मनुष्य-तिर्यक्‌-स्थावर योनियोंमें 
नानारूप होकर निखिल ब्रह्माण्डमें व्याप्त हो रहा है।' 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌। 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
(यजुः ३१। १८) 
'इस महतो महीयान्‌, आदित्यकी भाँति स्वयं प्रकाश-स्वरूप, 
सहस्रों सूर्योको प्रकाशित करनेवाले, अन्धकारसे बिलकुल 
परे स्थित परम पुरुषको में प्रत्यक्ष अनुभवसे जानता हूँ 
साक्षात्‌ देख रहा हूँ। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु एवं 
मर्त्य-अवस्थाको पार कर सकता है। परमपदको--गन्तव्य 
धामको प्राप्त करनेका और कोई मार्ग नहीं हे ।' 
तत्‌, सत्‌, एकं सत्‌ 
भगवत्तत्त्तका प्रतिपादन करनेके लिये वेदों और उपनिषदोंमें 
जो सर्वोच्च सूत्र-रूप पद प्रयुक्त किये गये हैं कि सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डमें एक ही वास्तविक सत्ता है, जो अद्वितीय है अर्थात्‌ 
जिसके अतिरिक्त अन्य किसी भी सत्ताका अस्तित्व नहीं है। 
“एकमेवाद्वितीयम्‌'का यह रहस्य वैदिक ज्ञानका चरम शिखर 
है। ऋग्वेदमें कहा गया है-- 
इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ 
एके सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
(१।१६४।४६) 
“उस एक सत्को ज्ञानीलोग। इन्द्र, मित्र, वरुण और 
अग्नि कहते हैं, वही दिव्य, सर्वत्र परिपूर्ण, सबका प्रतिपालक 
परमात्मा है और उसीको ज्ञानीजन नाना नामोंसे पुकारते हैं, 
उसीको अग्नि, यम और मातरिश्वा भी कहते हैं।' 


आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न पर: कि चनास ॥ 


(ऋक्‌० १०।१२९।२) 
“वह एक ही निज विधानसे, बिना श्वासके जी रहा 
था, निश्चय ही तब उससे अन्य कुछ भी नहीं था, न 
उससे परे ही कुछ था।' 
न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते । 


य एतं देवमेकवृतं वेद्‌॥ 
'न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते । 

य एतं देवमेकवृतं वेद॥ 
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते । 

य एतं देवमेकवृतं वेद्‌॥ 


तमिदं निगतं सहः स एष एक एकवृदेक एव 

(अथर्ववेद १३।५। १६-१८, २०) 

'वह देव न दूसरा कहलाता है, न तीसरा, न चोथा, 

न पाँचवाँ, न छठा, न सातवाँ, न आठवां, न नवाँ, 

और न दसवाँ ही। जो व्यक्ति इस देवको अकेले ही 

वर्तमान, एकमात्र सत्तावान्‌ जानता है, वही वास्तवमें 

जानता हे ।' 

यह शक्ति उस परमात्मामें निश्चित रूपसे विद्यमान 

है, ऐसा वह परमात्मा एक ही है, वह अकेला ही 
वर्तमान है, वह एक ही है''"''। 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
(यजुर्वेद ३२। १) 


'वही अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु ओर वही 
चन्द्रमा है। वही शुक्र, वही ब्रह्म है, बही आपः (जल) 
और वही प्रजापति है।' 
वेनस्तत्‌ पश्यन्निहितं गुहा सह्यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌ 
तस्मिन्निद्‌ <सं च वि चैति सर्व <स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु 

(यजु ३२।८) 

ज्ञानी भक्त अपनी हदय-गुहामें और विश्वके हदय- 
केनद्रमें निहित उस तत्‌-सत्‌-अनिर्वचनीय, एकमेव अद्वितीय 
सत्तत्तका साक्षात्‌ दर्शन करता है, जो सम्पूर्ण विश्वका 
एक नीड, एक ही आश्रय-स्थान है। उसीसे यह सब 
निःसृत होता है ओर उसीमें लीन हो जाता है। वह 
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सर्वव्यापी परमेश्वर समस्त प्रजाओंमें ओतप्रोत है।' 
सच्चिदानन्दघन परब्रह्म न पुरुष हैं, न स्त्री, वे तो 
लिङ्गातीत, अनिर्वचनीय परमाव्यक्त तत्‌-सत्‌ हैं। पर वे 
ही व्यक्त होनेपर पुरुष ओर प्रकृतिका रूप धारण करते 
हैं और फिर पुरुष और प्रकृतिके संयोगसे अनन्त भूतोंकी-- 
चराचरकी सृष्टि होती है। इस विश्वमें चारों ओर दृष्टि 
डालनेपर जो स्त्री-पुरुष, कुमार-कुमारी, युवा-वृद्ध, अनन्त 
चित्र-विचित्र रूपोंवाले जड-जङ्गम दिखायी देते हैं, वे सब 
अकेले वे ही हैं, अन्य कोई नहीं । अथर्ववेदमें कहा गया है-- 
ॐ त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी। 
त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः ॥ 
(१०।८।२७) 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (३।९) इसी विचारको 'पुरुष' 

शब्दके द्वारा अन्य प्रकारसे प्रकट करती है-- 
यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किञ्चिद्‌ 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठ- 

त्येकस्तेनेद॑ पूर्ण पुरुषेण सर्वम्‌ ॥ 
इस ब्रह्माण्डमें एक ही पुरुष है। वही परब्रह्म है 
और वही अपर ब्रह्म। उससे परे कुछ भी नहीं हैं। यहाँ 
ओर वहाँ जो कुछ भी है, वह सब वही एक पुरुष 
है । वह सूक्ष्म-से-सूक्ष्म ओर महान्‌-से-महान्‌ है । परमात्माके 
परार्ध और अपरार्धमें उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 


हे। वह अपनी चेतनाके उच्चतम द्युलोकमें एक वृक्षकी 
तरह अचल और कूटस्थ रूपमें स्थित है। यह विश्व 
उसकी शाखाओं, पल्लव, पत्र-पुष्प-फलोंका अनन्त विस्तार 
ही है । यह सब उस एक ही पुरुषसे पूर्ण एवं ओत-प्रोत हे । 

ईशोपनिषद्‌ (मन्त्र ८) में भगवानके साकार और 
निराकार रूपोंका अत्यन्त हृदयग्राही रूपमें समन्वय किया 
गया है 


स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्त्राविर: शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधा- 
च्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 


“भगवान्‌ शुभ्र ज्योतिर्मय, अशरीर, त्रण और नस-नाड़ीसे 
रहित, शुद्ध निष्कलुष, निष्कलङ्क, निर्जन परात्पर तत्त्व 
हें और वे ही पुरुषरूप होकर सर्वत्र व्याप रहे हैं। 
सर्वदर्शी, मनीषी, सर्वव्यापी, स्वयम्भू परमेश्वरके रूपमें वे 
शाश्वत कालसे सब पदार्थोकी-चर ओर अचरकी यथावत्‌ 
व्यवस्था कर रहे हैं।' 

सृष्टिके लिये वे प्रजापति सृष्टिकर्ता ब्रह्माका रूप 
धारणकर जड-जङ्गमका सर्जन करते हैं, सृष्ट पदार्थॉके 
धारण, भरण-पोषण एवं विस्तार-विकासके लिये विष्णुका 
रूप धारणकर सम्पूर्ण जगत्की यथार्थ व्यवस्था करते हैं तथा 
प्रलयके समय यह उन्हीके निराकार शिव-रूपमें लीन हो 
जाता है। 


बादि जन्म खोओ ना 
आजु लॉ बिसाति चली जम पे न काहू भाँति, 
याते मतिमन्द मूढ मोह-नींद सोओ ना। 
बिछुरि मिलैंगे नहिं ताते नर-देह पाय, 
प्राननकी बाजी डारि पाप-भार ढोओ ना ॥ 


“श्रीपति’ 


विलास-रास-हास-परिहास परि, 


मायाकी मरीचिकामें काम-बेलि बोओ ना। 


त्यागि दुःख-द्वन्दन, निवारि 


भवफंदनको, 


राँचो रघुनन्दनमें, बादि जन्म खोओ ना॥ 


--रमाशंकर मिश्र 'श्रीपति' 


~ शस्र 0 
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वेणुगीत 


(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) 


चैतन्य महाप्रभुके अनुयायी बड़े कट्टर लोग थे। 
उनका संन्यास बड़ा कड़ा था। ये लोग स्त्रीसे मिलते 
तो थे ही नहीं, मुखसे स्त्रीका नाम भी नहीं लेते थे। 
ख्रीको प्रकृति कहते थे। उनके अनुसार विश्वमे एक 
भगवान्को छोड़कर सारा ही प्रकृतिका विस्तार है। सब 
प्रकृति हैं। मीराबाई वृन्दावनमें जीवगोस्वामीके यहाँ दर्शन 
करने गयीं । उनकी ओरसे जीवगोस्वामीजीके पास समाचार 
पहुँचा कि मीरा दर्शन करने आ रही हैं। जीवगोस्वामीने 
अपने संन्यासके स्वभाववश स्वाभाविक ही कह दिया कि 
हम प्रकृतिके दर्शन नहीं करते, प्रकृतिसे नहीं मिलते । 
उसके उत्तरमें मीराबाईने कहलाया--पुरुष तो यहाँ कोई 
दूसरा है नहीं, आप भी प्रकृति हैं। तब प्रकृतिसे न 
मिलनेकी बात कैसी? यह सुनते ही जीवगोस्वामीने 
मीराबाईको बुला लिया। 

अभिप्राय यह है कि एक भगवान्‌ ही पुरुष हैं और 
जगतका सारा विस्तार प्रकृतिका विस्तार है। यह प्रकृति 
दूसरे-दूसरे रूपोंको देखनेमें लगी रहती है, इसलिये इसे 
ठीक-ठीके सुखकी अनुभूति नहीं होती। यदि प्रकृति 
भगवानके रूप-सौन्दर्यो कभी देख पाये तो इसका 
जीवन उत्सवमय हो जाय। सत्ग्रन्थोंमें ऐसा वर्णन आता 
है कि जब-जब भगवानके मङ्गलावतार होते हैं तब-तब 
सारी प्रकृति उत्सबमयी हो जाती है। प्रकृतिमें जहाँ-जहाँ 
भगवानकी लीलाएँ, होती हैं, वहाँ-वहाँ हर जगह प्रकृति 
अपने सारे सौन्दर्यको बिखेरकर उत्सवमयी बनकर उनकी 
सेवा करती है। प्रकृतिके जीवनमें यह आह्लाद, उत्सव, 
आनन्द, प्रमोद कहाँसे आता है? यह उस पुरुषके द्वारा 
ही आता है। यह जो भगवानका रूप-शील हे, उसीसे 
ये रूप-शील-गुणवती बनती हैं। 

श्रीश्यामसुन्दर अपनी वेणुद्वारा विचित्र स्वर-लहरी छेड़ 
रहे हैं। वैसे तो संसारमें हम सभी गा रहे हैं, पर स्तरोंमे 
और रसमें भी भेद होता है। रोना भी गाना ही है। 
उसमें करुणरस रहता हे, जो सुननेवालोंको द्रवित कर 
देता है। खीजना भी गाना है, उसमें रौद्ररस रहता है, 


जो सुननेवालोंको भयभीत कर देता है, कँपा देता हे । 
नौ रसोंसे युक्त सप्तस्वर सम्पूर्ण जगतमें सबके द्वारा बजते 
रहते हैं, किंतु बजानेवाले होते हैं भोग-प्रेरित-हृदय- 
विषयासक्तहृदय । विषयासक्त-हदयवाले पुरुषोंका संगीत 
गिरानेवाला होता है। भगवद्रसिक पुरुषोंका वही संगीत 
उत्थान कराने, ऊपर चढ़ाने तथा भगवानूतक पहुँचानेवाला 
होता है। वह संगीत जब भगवान्‌ स्वयं गाते हें, तब 
तो फिर उसकी कहींपर तुलना ही नहीं, उपमा ही नहीं 
है 'तत्क्वणितवेणुविचित्रगीतम्‌'। यहाँ स्वयं उनके द्वारा 
यह वंशी बजायी जाती है। वंशीके छिद्रोंमें अपने 
अधरामृतको सींचते हुए भगवान्‌ समस्त रसों तथा सुरोंका 
विस्तार करते हैं, अतः यह गीत विचित्र है। सारे जगत्को 
जगत्की विस्मृति कराकर भगवान्के भावमें प्रवृत्त कर 
देनेवाला यह गीत है। पर यह सबके भाग्यमें नहीं होता। 
यह गीत प्रत्येककी रुचि तथा भावके अनुकूल ही उनमें 
क्रिया पैदा करता है तथा भावका उन्मेष कराता है। 
विमानोंमें बैठी हुई देववधुओंने पतियोंके साथ-साथ 
भगवानके वनितोत्सवरूपशीलको अच्छी तरहसे देखा, 
निरीक्षण किया, केवल बाहरी आँखोंसे नहीं देखा, आँखोंको 
गड़ाकर देखा, आँखोंको लगाकर देखा तथा दूसरे सारे 
रूपोंको हटाकर देखा। जबतक हम बहुत-से रूप देखते 
हैं, तबतक उस रूपको ठीक-ठीक उपलब्ध नहीं कर 
सकते। 'जिन आँखिनमें वह रूप बस्यो उन आँखिनसों 
फिर देखिय का'-जिन आँखोंमें वह रूप आ गया, 
वे आंखें दूसरे रूपको फिर कैसे देखें? उस रूपको 
देखकर देववधुओंकी भी आँखें बंद हो गयीं। उस रूपको 
देखकर, उस गानको सुनकर उनकी विचित्र दशा हो 
गयी । किसी प्रकार भगवानका सङ्ग प्राप्त हो, भगवानका 
स्पर्श किसी भी इच्द्रियके द्वारा मनतक कैसे भी पहुँच 
जाय तो वह पवित्र करनेवाला, जगत्को भुला देनेवाला 
और भगवानके प्रेम-रसका उदय करनेवाला होता है। 
देववधुओंने श्रवणेन्द्रियाँद्वार वेणुनादके रूपमें भगवानके 
अधरामृतका संस्पर्श प्राप्त किया। वेणुनाद भगवान्‌ 
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श्रीश्यामसुन्दरका अधरामृत है, अधरामृत सींच करके 
उन्होंने वेणुके द्वारा रसोंका विस्तार किया। यह वेणु 
भगवानकी रसविस्तारिणी है। 

टीकाकार विचित्र गीतका अर्थ यों करते हैं- 
“चिधिवच्छुंगारादिरसलब्धविभागं गीतम्‌।' भगवानने 
शुंगारादि जो नौ रस हैं, उन विविध रसोंको केवल बजाया 
ही नहीं, अपितु उनके अंदर अनेक प्रकारके आकर्षक 
एवं घ्रमत्त कर देनेवाले भावोंका विस्तार किया। वे भाव 
जब जाकर हृदयोंसे टकराये तो उन्होंने अंदरके सभी 
मल-विक्षेपॉको चूर्ण-चूर्ण कर दिया, जिससे हृदयमें केवल 
उस भावरस-सुधाका संचार हो गया। देववधुओंने 
विमानॉपरसे 'वनितोत्सवरूपशील'का भलीभाँति निरीक्षण 
किया ओर इनके द्वारा विविध शुंगारादिरसलब्ध-विभागयुक्त 
गाये तथा बजाये हुए संगीतको सुना । उन्ह नेत्र और क्णोके द्वारा 
भगवानका संस्पर्श प्राप्त हुआ । 


भोगस्पर्श स्पर्शकालमें अनुकूल भोग होनेपर सुखकी 


प्रतीति कराता है, किंतु उसका फल विषमय होता है |, 


'ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते' --जितने 
भी संस्पर्शन भोग हैं, वे सब दुःखयोनि हैं। 
“विषयेन्द्रिसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम्‌। परिणामे विषमिव 
तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌॥' विषयोंके साथ इन्द्रियोंका संस्पर्श 
प्राप्त होनेपर जो सुख मिलता हे, वह पहले अमृतके 
समान लगता है, पर उसका फल है विषके समान। 
भगवानका संस्पर्श जमी हुई बर्फके समान है। हम 
किसी ओरसे उसे स्पर्श करें, ठंडक देगी। आगमें तपाया 
हुआ लोहेका गोला हम कहींसे भी स्पर्श करें तो जलायेगा 
ही। इसी प्रकार भगवान्‌के किसी भी अङ्गका किसी भी 
अङ्गके द्वारा संस्पर्श जगत्के जंजालको जला देगा और 
मनमें भगवद्धावका उदय करा देगा। देववधुओंको आँखों 
एवं कानोंके द्वारा यह सङ्ग प्राप्त हो गया, बड़ा दुर्लभ 
संस्पर्श प्राप्त हो गया। मनके द्वारा स्पर्श प्राप्त करनेपर 
यदि यह स्थिति होती है तो श्रीआङ्गोंके स्पर्शसे कैसा 
कया होता है, यह तो कुछ कहते नहीं बनता। 

श्रवण एवं नामस्मरणसे भी पूर्णरागका उदय होता 
है। एक पद है-कृष्णनाम जब तें मैं सुन्यो री आली 
बाबरी थर्ड हूँ” जबसे कृष्णनाम सुना, तबसे मैं पागल 


हो गयी हूँ। जिसके नाम-श्रबणसे यह दशा होती हे 
जगत्‌ भूल जाता है, उसका यदि दर्शन हो जाय, आँखें 
उसे देख लें, अङ्घोंका स्पर्श हो जाय तो क्या स्थिति होगी ? 

देवाङ्गनाओने अङ्गोंका स्पर्श नहीं पाया। वे कान 
और आँखके द्वारा भगवानके रसका संस्पर्श प्राप्त कर 
सक तो क्या स्थिति हुई ? 'देव्यो विमानगतयः स्मरनुन्नसारा 
भ्रश्य्रसूनकबरा मुमुहुर्विनीव्यः'-इसका भावार्थ यह हे 
कि विमानमें बैठी हुई देववधुओंका इस गानको-- 
मुरलीनिनादको सुनकर और भगवान्‌के 'वनितोत्सवरूपशील'- 
को देखकर उनके अंदर ऐसा भाव प्रबल रूपसे उठा 
कि जिन्हें वे देख रही हैं, वे मिल जायँ। भगवानसे 
मिलनकी पवित्र कामना पैदा हुई तो उनके धैर्यकी च्युति 
हो गयी। वे उन्मादिंनी-सी हो गयीं। इस प्रकार उनके 
दिव्य देवशरीरमें एक कम्पन-सा उत्पन्न हुआ, जिससे 
सारे शरीरके वस्त्राभूषण हिल उठे। 

कोई देवी दौड़ रही हो तो उसके सिरके जूड़ेमे 
खासे हुए फूल गिर जाय यह तो स्वाभाविक बात है, 
पर ये तो विमानमें बैठी थीं, चल नहीं रही थीं, दौड़ 
नहीं रही थीं, घूम-फिर नहीं रही थीं। ये तो विमानमें 
स्थिर बैठी हुई निर्निमेष नेत्रोंसे श्रीश्यामसुन्दरके 
स्वरूप-सौन्दर्यका दर्शन और कानोंको लगाये वेणुगीतका 
श्रवण कर रही थीं, परंतु वह जो स्मरका उदय हुआ, 
मिलनको प्रबल कामना उत्पन्न हुई, उस कामनाने उनका 
धैर्य खो दिया। वे गिरने लगीं और यहाँतक हुआ कि 
उनकी कबरीमें-जूड़ेमें जो पुष्प लगे थे, वे सारे-के-सारे 
गिरने लगे। उनका केशबन्ध विगलित हो गया, जिससे 
'फूलोंकी माला अपने-आप खुल गयी। इतना ही 
नहीं--'विनीव्य:' उनके सारे वस्त्र अस्त-व्यस्त हो गये, 
बँधे हुए वस्त्र शिथिल हो गये। 'बिनीव्यः', अर्थात्‌ 
'स्खलितकटिवसनाः', यह होनेके साथ ही वे मूच्छित 
होकर अपने-अपने पतियोंके अड्कमें-गोदमें गिर गयीं । 

भगवान्‌के लिये जब मनुष्यका हृदय अत्यन्त आकुल 
हो जाता है, उस समय जगत्‌, जगत्की वस्तुएँ, शरीर, 
शरीरसे सम्बन्धित पदार्थ-ये सब उसके सामने कुछ 
भी मूल्य नहीं रखते। इन सबका मोह अपने-आप गल 
जाता है तथा इन सबका बन्धन आपने-आप टूट जाता 
है। भगवान्से मिलनकी लालसाकः बन्धन समस्त बन्धनोंको 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संख्या ९० ] 


विद्याका ओदार्य 


८६७ 


ती 


Et 


तोड़ डालनेवाला है। यह बन्धन जब हृदयको बांधता 
तो और सारे बन्धनोंको अपने-आप तोड़ डालता है। 
दूसरे बन्धन रह नहीं सकते। इस दिव्य मोहके उदय 
होनेपर सारे मोह जल जाते हैं, गल जाते हैं, रहते नहीं । 
ये देववधुएँ भी भगवानके उस ललित त्रिभङ्ग अत्यन्त 
मनोहर रूप-सौन्दर्यको देखकर मोहित हो गयीं, जिससे 
उनकी कबरियोंसे पुष्प स्खलित होकर नीचे गिरने लगे । 

ये देववधुएँ, हजारों-हजारों थीं, दो-चार नहीं । समस्त 
देवलोक विमानोंमें इकट्ठा हो गया था। कृष्णानुरागवती 
देब-वनिताओंको इस रूपने विमुग्ध कर दिया और इनकी 
कबरीसे गिरे फूलोंकी वर्षा होने लगी। .इस पुष्पवर्षाने 
ही पहले गोपाङ्गनाओंका ध्यान ऊपरकी ओर आकृष्ट 
किया था। जब फूलोंकी झडी लग गयी, समस्त देवलोकके 
फल गिरने लगे, तब उन्होंने ऊपर देखा कि इन्हें कोन 
गिरा रहा है? उस समय श्रीगोपाङ्गनाओंको विमानोंमें 
बैठी हुई देववधुओके मङ्गलमय दर्शन हुए। अनर्गल 
कुसुमवृष्टि हुई और फिर उनके वसनतक स्खलित हो 
गये। वे अपने-आपको भूल गयीं। संसारमें धन्य वही 
है जो भगवान्‌की मिलन-लालसासे ऐसा विमुग्ध होता 
है। हमलोग भोग-लालसासे विमुग्ध हैं, पर इसका फल 
है नरकोंकी प्राप्ति। भोग-लालसाके रूपमें हमलोग नरकोंमें 
जानेका सामान इकट्ठा कर रहे हैं। हमलोग धन्य नहीं 
हैं, हमारा जीवन तो धिक्कारके योग्य है; क्योंकि जिस 
कामके लिये हम मनुष्य बने उसके विपरीत काम कर 
रहे हैं, अपनेको अधोगतिमें ले जा रहे हैं। पर जिनका 
हृदय भगवानके लिये विगलित हो गया, जिनके हृदयमें 
भगवानको प्राप्त करनेकी अदम्य लालसा उत्पन्न हो 
गयी, जिनके हृदयने उन्हें उन्मत्त बना दिया, उन्मत्त होकर 


वे अपने-आपको भूल गये, बस ! वे ही सौभाग्यशाली 
हैं। गोपाङ्गनाएँ. कहती हैं कि हम तो अभागिनी हैं। इन 
दूर, सुदूर देवलोकमें रहनेवाली देववधुओंने श्रीश्यामसुन्दरके 
रूप-सौन्दर्य तथा माधुर्यरसका पान किया और वे लज्जा, 
भय, कुल, शील, मान आदिका परित्याग करके 
अपने-आपको इस प्रकार भुलाकर मूर्छित हो गयीं, परतु 
हम यहाँ बैठी बातें बना रही हैं। यह सब देखकर भी 
हम मूर्छित नहीं हुई, हम अभागिनी हैं। वे सौभाग्यशालिनी 
हैं; क्योंकि मिलनलालसाने उन्हें विवश कर दिया, 
आत्मविस्मृत कर दिया, स्खलितकबरा कर दिया तथा 
गलितवसना कर दिया। उनके जीवनमें यह सब हो गया। 
वे धन्य हैं। उनका सौभाग्य है कि उनके पतियोंका 
आचरण उनके अनुकूल है। 
देववधुएँ, बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं। ये देवता तो 
विषयरत एवं भोगरत होते हैं, पर आज इन देवताओंका 
सौभाग्य चमका कि ये अपनी-अपनी पलियोंको भगवानको 
ओर आकृष्ट देखकर स्वयं उनके सहायक बन गये। यह 
देबताओंका सौभाग्यं था जो आज देववधुओंके लिये बड़े 
सुखकी वस्तु बन गया । श्रीकृष्णका रूप देखकर कठोरहृदय 
देवताओंका हृदय भी आज अपनी पल्नियोंका हृदय 
देखकर द्रवित हो गया। वे सब भी भगवानके प्रेममें 
आज उन्मत्त-से हो गये तथा वे अपने भाग्यकी बड़ी 
प्रशंसा करने लगे कि हमारी पलियाँ आज श्रीकृष्णके 
प्रेममें विगलित-ज्ञान और मूर्छित होकर हमारे अड्कोमे 
पड़ी हैं। इसके अतिरिक्त हमारा सौभाग्य और क्या होगा ? 
तीनों लोकोंमें ये अतुलनीय हैं। ऐसी भक्त पत्नियोंका 
स्पर्श प्राप्त करके देवता 'अपनेको धन्य मान रहे हैं। 
[प्रेषिका--द्रौपदी रायजादा] 


RR 2 


oF बिद्याका औदार्य फं 
र विद्या मधुर सहकार करती, सर्वथा कटु निम्बको, x 
रः विद्या ग्रहण करती कलोंसे शब्दको, प्रतिबिम्बको । za 
X विद्या जड़ोंमें भी सहज ही डालती चैतन्य है, 3 
ol हीरा बनाती कोयलेको, धन्य विद्या धन्य है॥ Xx 
of __ 'भारतभारती'से ja 
> ka Sr ote=—— x 
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गाङ्गं पुनातु सततम्‌ 


(स्वामी श्रीओंकारानन्दजी महाराज, आदिबदरी) 


भस्मको मानवरूपमें परिवर्तित कर देनेवाली माँ गङ्गे ! 
नव्रतिसहस्त्र (नब्बे हजार) वर्षोसे भी अधिककी चार 
पीढ़ियोंके पुरुषार्थका अद्भुत उपादान भगवती गङ्गाके रूपमें 
इस भारत-भूमिको प्राप्त हुआ है। 

वाल्मीकिरामायणके प्रमाणानुसार गङ्गाको पृथ्वीपर 
लानेका अभूतपूर्व उद्योग, अपरिमित श्रम और घोर 
तपस्याका पर्यायवाची “भगीरथ-प्रयास' कहा जाने लगा। 


त्रिंशद्वर्षसहसतराणि राज्यं कृत्वा दिवं गतः ॥ 
(वा० रा०, बा ४१।२६) 
महाराज सगर तीस हजार वर्ष राज्य करके स्वर्ग 
सिधारे ओर अपने जीवनकालमें महर्षि कपिलके कोपभाजन 
भस्मसात्‌ पुत्रोंका गङ्गा-जलसे तर्पण न कर सके। 
सगरके पुत्र अंशुमानने बत्तीस हजार वर्षतक तप 
करके शरीरका परित्याग कर दिया, पर वे गङ्गाको लागेमें 
सफल न हुए-- 
द्वात्रिंशच्छतसाहसत्रं वर्षाणि सुमहायशाः । 
तपोवनगतो राजा स्वर्ग लेभे तपोधन: ॥ 
(वा० रा०, बा” ४२।४) 
अंशुमानके नरशार्दूल गो-भक्त पुत्र दिलीप भी तीस 
हजार वर्षतक राज्य करके पितरोंके उद्धारमें असमर्थ रहे--- 


त्रिशद्ठर्षसहस्त्राणि राजा राज्यमकारयत्‌ ॥ 
(वा० रा०, बा” ४२।८) 


दिलीप-पुत्र महाराज भगीरथने एक हजार वर्षतक 
अङ्गुष्ठके अग्रभागपर खड़े होकर घोर तपस्या करके गङ्गाको 
पृथ्वीपर लानेमें सफलता प्राप्त की। 


महर्षि वेदव्यासने तो अपने महाभारत-ग्रन्थमें सम्राट्‌ 
भगीरथको गङ्गाका पिता घोषित कर उन्हें उच्चतर सम्मानसे 
विभूषित किया है। 


अभिमन्युकी मृत्युसे विह्ृल एवं शोकातुर हो विलाप 
करते हुए धर्मराज युधिष्ठिरको सान्त्वना-प्रसङ्गमें व्यासजीने 
अनेक त्यागवीर, दयावीर, ज्ञानवीर, दानवीर एवं रणधीर 
महापुरुषॉके आख्यान सुनाये। इसी प्रसङ्गमें भगीरथ-चरित्रका 
वर्णन करते समय उन्होंने कहा-- 


भगीरथं यजमानमेक्ष्वाकुं भूरिदक्षिणम्‌ । 
गङ्का समुद्रगा देवी वव्रे पितरमीश्वरम्‌॥ 
(महाभा०, द्रो ६०।८) 
“यज्ञ करते समय भूयसी दक्षिणा देनेवाले इक्ष्वाकुवंशी 
ऐश्वर्यशाली राजा भगीरथको समुद्रगामिनी गङ्गादेवीने अपना 
पिता मान लिया था।' 
प्राचीन महर्षियोंद्वारा गङ्घा-गौरव-गान 
भारतीय वाङ्मयमें कलिमलनाशिनी गङ्गाकी अपार 
महिमा है । प्राचीन मनीषियोंने इससे प्रभावित होकर अपनी 
भाव-पुष्पाञ्जलियाँ विभिन्न स्वरूपोंमें प्रस्तुत कर स्वयंको 
कृतकृत्य किया है। व्यासरचित प्रायः अनेक ग्रन्थोमें 
गड़ाकी प्रशस्तिका वर्णन पाया जाता है। 
श्रीमद्धागवत-महापुराणमें तो भगवान्‌ वेदव्यास अपना 
विचित्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। गङ्गा भगीरथसे प्रश्‍न 
करती हैं--'भगीरथ ! मेरे पृथ्वीपर न आनेके कुछ 
कारणोंमेंसे एक यह भी है कि लोग मुझमें त्रान कर 
अपने पाप प्रक्षालित करेंगे, पर उस पापको में कहाँ 
धोऊँगी ?'-- 
कि चाहं न भुवं यास्ये नरा मय्यामृजन्त्यघम्‌ । 
मृजामि तदघं कुत्र राजंस्तत्र विचिन्त्यताम्‌ ॥ 
(९।९।५) 
जैसा महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न था वैसा ही महाराज भगीरथद्वारा 
गूढ़ प्रत्युत्तर भी दिया गया-- 
साधवो न्यासिनः शा्ता ब्रहयिष्ठा लोकपावनाः । 
हरन्त्यघं तेऽङ्गसङ्गात्‌ तेष्वास्ते ह्यघभिद्धरिः ॥ 
(९।९।६) 
'माता ! जिन साधु पुरुषोंने कामनाओंका संन्यास 
कर दिया है, जो शान्त, ब्रह्मनिष्ठ, परोपकारी हैं, वे अपने 
अङ्गस्पर्शसे तुम्हारे पापोंको नष्ट कर देंगे; क्योकि 
अघासुर-मर्दन भगवान्‌ सर्वदा उनमें निवास करते हैं।' 
तमसाके तीरपर निवास करनेवाले महर्षि वाल्मीकिकी 
गङ्गाष्टक-स्वरलहरी गङ्ग-तरंगकी भाँति मन-वाणीको भी 
पुनीत भावनाओंसे झंकृत कर देती है-- 
पापापहारि दुरितारि तरडुधारि 
शैलप्रचारि गिरिराजगुहाबिदारि । 
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झङ्कारकारि हरिपादरजोऽपहारि 
गाङ्गं पुनातु सततं शुभकारि वारि ॥ 


महाकवि कालिदासकृत 'गङ्गाष्टकम्‌'का पाठ करनेसे 
ऐसा लगता है मानो गङ्गाका अमृत-तुल्य जल तन- 
मनको पवित्र कर रहा है-- 

विष्णो: संगतिकारिंणी हरजटाजूटाटवीचारिणी 

प्रायक्षित्तनिवारिणी जलकणैः पुण्योघविस्तारिणी । 

भूभृत्कंदरदारिणी निजजले मज्जनोत्तारिणी 

श्रेयःस्वर्गविहारिणी विजयते गङ्गा मनोहारिणी ॥ 


आदर्श राजपुरुष और यशस्वी संन्यासी-जीवनकी 
भूमिकाका निर्वहन करनेवाले योगिराज भर्तृहरिने देशका 
व्यापक भ्रमण किया, परंतु वे गङ्गा-किनारे बिताये गये 
उन स्वर्णिम दिनोंको नहीं भूल पाये, जब गङ्गा-तटपर 
पद्मासीन ध्यानस्थे-मुद्रामें बैठे उनके शरीरसे वृद्ध मृग 
निःशङ्क होकर अपनी खुजलाहट मिटाते रहे 


गङ्गातीरे हिमगिरिशिलाबद्धपदमासनस्य 

ब्रह्मध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य । 

किं तैर्भाव्यं मम सुदिवसैर्यत्र ते निर्विशङ्काः 

कण्डूयन्ते जरठहरिणाः स्वाङ्गमङ्गे मदीये ॥ 
(नीतिशतक) 


आद्यगुरु भगवत्पाद शंकराचार्यजी महाराज 
कल्मषनाशिनी भगवती श्रीभागीरथीकी भूतलपर अवतीर्ण 
होनेकी घटनाको मानवजीवनको सार्थक बनाने-हेतु सर्वोत्तम 
उपलब्धिके रूपमें स्वीकार करते हैं । “गङ्गाजललवकणिका 
पीता'--इसी सिद्धान्तकी पुष्टि करता है। 


आदावादिपितामहस्य नियमव्यापारपात्रे जलं 
पश्चात्पन्नगशायिनो भगवतः पादोदकं पावनम्‌। 


भूयः शम्भुजटाविभूषणमणिरज हो महर्षेरियं 
कन्या कल्मषनाशिनी भगवती भागीरथी भूतले ॥ 
(गङ्गाष्टक) 


संत-शिरोमणि तुलसीदासजीकी गङ्गाके प्रति लिखी 
भाव-पुष्पाञ्जलियोंको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि 
ये महापुरुष तो गङ्गाको पूर्णरूपेण समर्पित थे। वे तो 
जीवनसे मुक्त होनेकी भी कामना न करते हुए बार-बार 
श्रीरघुनाथजीका दास होकर गङ्गा-किनारे रहनेको ही 


जीवन-साफल्य मानते हैं-- 


'बारि तिहारो निहारि मुरारि भएँ परसें पद पाप लहोंगो । 


इसु ह्वै सीस धरों पे डरों, प्रभुकी समताँ बड़े दोष दहोंगो ॥ 
बरु बारहिं बार सरीर धरों, रघुबीरको ह्वै तव तीर रहोंगो । 
भागीरथी ! बिनवों कर जोरि, बहोरि न खोरि लगे सो कहोंगो ॥ 
(कवितावली, उ० १४७) 
जगदम्बा गङ्गाके प्रति अपने भावोंकी चरमोत्कर्षिताका 
भव्यतम समर्पण भला और इससे बढ़कर क्या हो सकता 
न सकल मुद मंगल मूला । सब सुख करनि हरनि सब सूला ॥ 
व्यङ्गयकलाप्रवीण युवराज अंगदके मुखसे बाबा 
तुलसीदासजीने गङ्गाके विषयमें जो कुछ कहलाया हे 
वह तो रावण-जैसे देशमें व्याप्त अनेक नास्तिकोंके मुखपर 
करारी चोट है, जो गङ्गाको मात्र नदी मानते हैं-- 
राम मनुज कस'रे सठ बंगा। धन्वी कामु नदी पुनि गंगा॥ 
वे अपने रामचरितमानस-ग्रन्थके अन्तमें यहाँतक 
कहते हैं कि यह भारतदेश धन्यवादका पात्र इसलिये है 
कि यहाँ गङ्गा-जैसी पावन देवसरिताका निवास है-- 
'धन्य देस सो जहँ सुरसरी।' 
गङ्गा-प्रदूषण--समूचे भारतको धन्य बना देनेवाली 
देवी गङ्गाको प्रदूषण-मुक्त कर देनेकी बात दो वर्षॉसे 
विशेष जोर-शोरसे एक नारेके रूपमें सुनी जा रही है। 
गङ्गाके प्रति धार्मिक आस्थाके पुरातन भाव पुनः भारतीय 
जनमानसमें प्रस्थापित किये बिना गङ्गा-प्रदूषणकी योजनाएँ 
विफल ही रहेंगी। गङ्गाकी प्रदूषण-मुक्तिकी बात तो की 
जाय, पर शंकरके स्वरूपको विस्मृत कर दिया जाय--ऐसा 
सम्भव नहीं हो' पायेगा । 
शासन आज जिस प्रदूषणके प्रति चिन्तित हे, हमारे 
महर्षि तो हजारों वर्षपूर्व इस विषयके प्रति जागरूक थे 
और उन्होंने तो अपने ग्रन्थोंमें सरिताओंमें कुल्ला करने-जैसी 
छोटी-सी अपवित्रताको भी गम्भीर अपराध घोषित किया 
है, जिसके लिये कठोरतम दण्ड (नरक-यातना) की 
व्यवस्थाका विधान है। यदि शासन आज भी प्राचीन 
भारतीय संस्कृतिके महर्षियोंद्वार निर्णीत व्यवस्थाओंको 
जन-जीवनमें उतारनेका परिश्रमसाध्य कार्य करनेका 
योजनाबद्ध ढंग अपना सके तो गङ्गा-प्रदूषणकी समस्या 
सुलझ सकती है। 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८७० 


कल्याण 


[भाग ६२ 


UA AAA 


मुगल शासक ओर गङ्घा-जल--निःसंदेह अनेक 
यायावर मुगल शासकोंने वैदिक संस्कृतिपर कुठाराघात 
करनेका कुचक्र चलाया, पर ऐतिहासिक तथ्य है कि 
गङ्गा-जलके प्रति ये लोग भी विनयावनत रहे। यात्री 
इब्नबतूता लिखता है--'सुल्तान मुहम्मद तुगलकके लिये 
गङ्गाजल बराबर दौलताबाद जाया करता था ।' अबुलफजलने 
'आइने अकबरी'में इस बातका उल्लेख किया है कि 
“बादशाह अकबर गङ्गाजलको अमृत समझता था। घरमें, 
यात्रामें वह गङ्गाजलको ही पीता था।' फ्रांसीसी यात्री 
बर्नियरने लिखा है--'दिल्ली और आगरामें औरंगजेबके 
लिये खाने-पीनेकी सामग्रीक साथ गङ्गाजल भी रहता 
था। स्वयं बादशाह ही नहीं, दरबारके अन्य लोग भी 
गङ्गा-जलका प्रयोग करते थे।' 

पाश्चात्य जगत्‌ और गङ्गा-जल-सन्‌ १९३१में 
प्रख्यात जल-विशेषज्ञ डॉ” एफ कोहिमान भारत आये। 
उन्होंने गङ्गाजलकी परीक्षा की। विख्यात फ्रांसीसी डॉ 
डी० हरेल और अमेरिकाके एक प्रसिद्ध लेखक मार्कट 
वेवने गड़्ाजल-शोधका कार्य किया। सन्‌ १९२४में 
बर्लिनके प्रसिद्ध डॉ" जे ओलिवरने भी गङ्गाजलपर 
अन्वेषण किया। 

इंटरनेशनल मेडिकल जरनलमें भी गङ्गाजलपर पाश्चात्त्य 
वैज्ञानिकॉके लेख हैं। इन सभीका मिला-जुला निर्णय है 
कि गङ्गाजल अत्यन्त स्वच्छ ओर पवित्र है। इसमें रक्त 
बढ़ाने तथा कीटाणु नाश करनेकी अद्भुत क्षमता है। 
संक्रामक रोगोंको नाश करनेकी शक्ति तथा जीवनीशक्ति 
बढ़ाने-हेतु पर्याप्त विटामिन गङ्गाजलमें विद्यमान है। 

एवरेस्ट-विजेता ओर गङ्गा-एवरेस्ट-विजेता एडमंड हेलरी 
'सागरसे आकाश' नामक अपने अभियानपर ऋषिकेशसे 


— छञ०., 


चला। सत्तर हार्सपावरसे अधिक शक्तिशाली उसकी 
यन्त्र-चालित मोटर बोट नन्दप्रयागके पास आकर 
अलकनन्दामें लाख प्रयलोंके बाद भी बढ़ नहीं पायी। 
दिनाङ्क २८-९-७७को लेखक उस स्थलपर था। मैंने 
जब हेलरीसे पूछा--'गङ्गाके विषयमें आपका क्या विचार 
है ?' तब किसी हारे हुए जुआरीकी तरह अत्यन्त दीनभावसे 
गङ्गाकी ओर अपना हैट उतारते हुए उसने कहा-- गङ्गा 
एक नदी नहीं है।' 

रुड़की विश्वविद्यालयमें कुछ वर्षपूर्व गङ्गाजलपर कुछ 
प्रयोग हुए थे, जिनका निष्कर्ष था कि गङ्गाजलमें बैक्टीरिया 
(रोगाणु) मारनेकी शक्ति अन्य जलोंसे अधिक है। डॉ० 
के० एल० रावने अपनी पुस्तक 'भारतके जलसाधन'में 
लिखा है कि गङ्गाजलमें बैक्टीरियोफेंज (जीवाणु-भक्ष) 
अधिकतासे पाये जाते हैं, इसलिये वे बैक्टीरियाको खाकर 
गङ्गाजलको कभी दूषित नहीं होने देते। 

मृत्युशय्यापर पड़े मनुष्यके मुखमें गङ्गाजल डालनेका 
विधान आजका नहीं है, अपितु वैज्ञानिकोंसे बहुत पूर्व 
ही हमारा वैद्यक शास्त्र इस सुधातुल्य गङ्गाजलके विषयमें 
लिख चुका है 


स्वादु पाकरसं शीतं द्विदोषशमनं तथा । 
पवित्रमपि पथ्यं च गङ्गावारि मनोहरम्‌ ॥ 


'मनोहर गङ्गाजल स्वादिष्ट, पाकरसयुक्त, शीतल, 
द्विदोषका शामक, पवित्र तथा पथ्यस्वरूप है।' 

जिस गङ्गाके विषयमें वेद 'इम मे गड्डे” कहकर 
तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णने “स्रोतसामस्मि जाह्वी' कहकर 
यशोगान किया है, उस महिमामयी माँके विषयमें भला 
क्या कहा जा सकता है। 


शिक्षाका महत्त्व 


सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देशमें, 6 
शिक्षा बिना ही पड़ रहे हैं आज हम सब क्लेशमें । 

शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है, 

शिक्षा बिना कल्याणकी आशा दुराशा मात्र है॥ 


— भारतभारती ' से 


Ma 
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साथकोंके प्रति-- 
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साधकोंके प्रति - 
[मान लें ओर जान लें ] 


(श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) 


जो हमसे कभी भी अलग हो सकता है, जो किसी 
भी अंशमें हमसे अलग है, उसे अपना न मानें। इस 
बातको हम सब स्वीकार कर लें। एकदम सच्ची बात 
है। जो कभी भी, किसी भी अंशमें हमसे अलग है 
वह अलग हो ही जायगा, साथ रहेगा ही नहीं; परंतु 
जो कभी भी, किसी भी अंशमें हमसे अलग नहीं है 
वह अलग होगा ही नहीं। उसीको अपना मानना है। 
अन्तर इसमें यह है कि जो अलग है, वह तो दीखता 
है, पर जो अलग नहीं है, वह नहीं दीखता। 

जो अलग होता है, वही दीखता है और जो बहुत 
नजदीक होता है, वह दीखता नहीं--यह नियम है। 
जैसे आँखसे हम सबको देखते हैं, पर आँखमें लगा 
अंजन नहीं दीखता; क्योंकि वह अत्यन्त नजदीक है। 
अंजनसे भी नजदीक आँख है। आँखसे आँख नहीं 
दीखती। ऐसे ही वह परमात्मा है--'सर्वस्य चाहं हदि 
संनिविष्टः” (गीता १५। १५) । वह सबके हृदयमें 
पूरा-का-पूर प्रविष्ट है। वह हमसे अलग नहीं है, फिर 
दीखे केसे ? वह हमारा है और हम उसके हैं। दीखनेमें 
जितना भी संसार आता है, वह हमारा नहीं है; क्योंकि 
वह हमसे अलग हो ही जायगा--इसमें संदेह नहीं है। 
अतः संसारकी सेवा करो, सदुपयोग करो, पर इसे अपना 
मत मानो। अपना मानोगे तो दुःख भोगना पड़ेगा । 

जिस परमात्माके विषयमें हम सुनते हैं, वह अपना 
है और हम उसके हैं। उसके लिये करना कुछ नहीं 
पड़ता। केवल उसे अपना मान लें। करना उसके लिये 
पड़ता है, जो अपना नहीं है। जैसे घरका कोई आदमी 
बाहर जाकर भीतर आता है तो उसका इतना आदर नहीं 
करते, परंतु बाहरसे कोई अतिथि आये तो उसका आदर 
करते हैं, उत्थान देते हैं, उसे विशेषतासे पूछते हैं। इसी 
तरह संसारकी वस्तुएँ, व्यक्ति आदि बाहरसे आये हुए 
हैं, उनका आदर करें, सेवा करें, सुख पहुँचाएँ, 
उन्हें अपना मत मानें। वे आये हुए हैं और चले 


जायँगे। ये आने-जानेवाले हैं, रहनेवाले नहीं हैं। ये 
अपने नहीं हैं, सच्ची बात है, परंतु परमात्मा आये हुए 
नहीं हैं और जानेवाले नहीं हैं। वे रहनेवाले हैं। भगवान्‌ 
कहते हैं--'मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना' (गीता 
९।४) अर्थात्‌ यह सारा संसार मेरे निराकार स्वरूपसे 
व्याप्त है। 'मयि सर्वमिदं प्रोतम्‌' (गीता ७।७) अर्थात्‌ 
यह सब संसार मुझमें पिरोया हुआ (ओतप्रोत) है। में 
संसारमें हूँ और संसार मुझमें है। 

जो हमारा है, उसे मान लें और जो हमारा नहीं 
है उसे जान लें तो बस, निहाल हो जाये ! प्रभु हमारे 
हैं और हम प्रभुके हैं, इसे तो मान लें और संसार 
हमारा नहीं है तथा हम संसारके नहीं हैं इसे जान 
लें, इतनी-सी बात है। बड़ी सुगम, सरल बात है ओर 
आपको निहाल कर देगी--इसमें किञ्चिन्मात्र संदेह नहीं 
है। अब इसमें क्या कठिनता है? क्या परिश्रम है? 
जैसे एक वस्तु है, उसे मैं अपनी मान लूँ अथवा अपनी 
न मानूँ. तो इसमें क्या जोर आया? यह हम सबके 
अनुभवकी बात है। इसका अनुभव तो पशुको भी है। 
आपके घरमें गाय है। आपने उस गायको दे दिया 
अथवा बिक्री कर दिया। वह उस घरमें रहने लग गयी। 
वहाँ उसे चारा आदि सब मिलता है, सुख-आराम मिलता 
है। वह शुरूमें कभी भूली-भटकी एक-दो बार आपके 
घर आ सकती है, पर फिर वहीं रहने लगेगी। पहले 
वह गाय आपके घरको अपना घर मानती थी, अब 
उस घरको अपना घर मानने लग गयी । अब वह 
आपके घरको अपना घर नहीं मानती। अतः अपना 
मानना और अपना नहीं मानना गायको भी आता है। 
आपकी कन्या आपके घरको अपना मानती है, पर विवाह 
कर देनेपर वह जिस घरमें जाती है, उस घरको अपना 
मानने लगती है। ये साधु हैं, पहले गृहस्थमें रहते थे और 
उस घरको, परिवारको अपना मानते थे। अब साधु हो 
गये तो उसे अपना नहीं मानते। आप किसीकी गोद 
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चले जाते हैं तो जिन माँ-बापसे पैदा हुए, उन्हें अपना 
नहीं मानते और जिनकी गोद चले गये उन्हें अपना 
मानते हैं। अतः यह अपना है और यह अपना नहीं 
है--यह मानना आपको आता है न? तो अपना मानना 
ओर अपना न मानना--इसमें कुछ परिश्रम करना पड़ता 
है कया? इसमें कोई समय लगता है क्या? इसमें 
मेहनतकी, समयकी जरूरत नहीं हे। इसमें भी एक बड़ी 
सुगम ओर सरल बात बताऊँ। में आपको अपना 
मानूँ--यह तो मेरे हाथकी बात है, पर आप मुझे अपना 
मानें अथवा न मानें--यह मेरे हाथकी बात नहीं है, 
परंतु भगवान्‌ कहते हैं-- सब मम प्रिय सब मम 
उपजाए” (मानस, उत्तरः ८६।२), 'ममैवांशो जीबलोके' 
(गीता १५।७) जीव अनादिकालसे ही मेरा है'। अब 
इधर आप कह दें कि हाँ, महाराज! मैं आपका हूँ। 
आपको तो केवल हाँ-में-हाँ मिलानी है। इसमें क्या 
मेहनत पड़ती है? क्या देरी लगती है? जैसे भगवान्‌ 
आपको अपना मानते हैं, वैसे ही आप भी हदयसे उन्हें 


अपना मान लें। 
आप यह कह सकते हैं कि बात ठीक दीखनेपर 


भी माननेमें नहीं आती। पर कया आपने कभी जोर 
देकर माना है कि भगवान्‌ तो हमारे हैं, शरीर हमारा 
नहीं है? बचपन हमारा नहीं रहा तो अब जवानी 
और वृद्धावस्था हमारी कैसे होगी? बचपनको अपना 
मानते थे, पर आज उसे बता सकते हैं क्या? अब 
वह हमारा नहीं है तो उस समय वह हमारा था क्या ? 


वास्तवमें उस समय भी वह हमारा नहीं था। ऐसे ही 
आज जवानी और वृद्धावस्थाको अपनी मानते हैं तो 
क्या यह भी अपनी रहेगी, बताइये ? इसके बने रहनेकी 
कोई उम्मीद है क्या? इसका सदुपयोग करेंगे तो 
बँधेंगे नहीं, पर अपना मानते ही बँध जायँगे। मनुष्य 
उसीमें बँधा हुआ है, जिसे वह अपना मानता है। 
जिसे वह अपना नहीं मानता, उसमें बिलकुल बँधा 
हुआ नहीं है। मुक्ति कोई कठिन नहीं हैं बाबा! 
शरीर-संसारको अपना माना तो बन्धन हो गया, अपना 
नहीं माना तो मुक्ति हो गयी। 


जो वास्तवमें अपना है, उसीको अपना मानना है 
और जो वास्तवमें अपना नहीं है, उसे अपना नहीं 
मानना है। आप कहते हैं कि यह बात माननेमें नहीं 
आती, तो वास्तवमें आपने इसे माननेका पक्का विचार 
किया ही नहीं। जो अपना है, उसे अपना मान लिया 
तो 'भक्ति' हो गयी और जो अपना नहीं है, उसे 
अपना नहीं माना तो 'मुक्ति' हो गयी। देरीका काम 
नहीं है। न 'भक्ति' में देरी है न 'मुक्ति'में देरी है। 
इसमें कोई पराधीन नहीं है, सब-के-सब स्वाधीन हैं। 
कोई अपात्र नहीं है, सब-के-सब पात्र हैं। कोई 
असमर्थ नहीं है, सब-के-सब समर्थ हैं। केवल आप 
पक्का विचार कर लें। जब चाहें, तब मान लें, इसमें 
आपकी इच्छा है। इसमें कभी भी किसीकी पराधीनता 
नहीं है। 


“किसीके भी पाप देखनेका वहाँतक तुम्हें अधिकार नहीं, जहाँतक कि तुम स्वयं पाप करते हो। नहीं तो दूसरोंके 
पाप देखते-देखते तुम स्वयं महापापी बन जाओगे। यदि परोपकार-बुद्धिसे, राग-द्वेषरहित होकर किसी पापीको पापसे 
छुड़ाना चाहते हो तो अवश्य चेष्टा करो, तुम सफल होओगे। पर जहाँतक तुम राग-द्रेष नहीं छोड़ते, वहाँतक तुम्हें 
पापीसे उपेक्षा करनी चाहिये। नहीं तो उसमें चोरी या व्यभिचार नामक पाप है तो तुममें क्रोध या हिंसारूपी पापका 
प्रादुर्भाव हो जायगा।' 


'राग-द्वेषसे बुद्धि किसी बातका यथार्थ निर्णय नहीं कर सकती। जिसमें द्वेष होता है उसके अच्छे-से-अच्छे गुण 
भी दोष-रूप दीखते हैं और जिसमें राग होता है उसके बड़े-से-बड़े दोषोमें भी गुण दीखता है, अतएव सबसे पहले 
राग-द्वेषसे छूटनेका प्रयत्न करो।' 


APA 
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श्रीहनुमानचालीसा--एक दृष्टिकोण 


संत श्रीतुलसीदासकी विशेषता यह है कि उनका नाम 
दीन-रूपमें उनकी रचनाओंमें अवश्य आया है और यही बात 
हनुमानचालीसामें भी है-- 


तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजै नाथ हृदय महँ डेरा ॥ 


हनुमानचालीसा अत्यन्त सरल और सर्वत्र प्रचलित 
है। इस चालीसाके गठनमें संत श्रीतुलसीदासने कितनी 
सावधानी बरती है, इसका एक दृष्टिकोण आपके समक्ष 
प्रस्तुत है-- 

“में नृप कहब स्वमति अनुरूपा” 

श्रीमहावीरजीके दो प्रमुख गुण हैं--पहला अपनी 
प्रशंसा अथवा बड़ाकी ओर न ध्यान देना और न 
सुनना। दूसरा राम-कथा एवं प्रभु-चर्चा जहाँ भी हो बहाँ 
उपस्थित रहना । अब विचारणीय यह है कि जो अपनी 
प्रशंसा सुनना न चाहे उसके प्रति चालीसा अथवा चालीस 
चौपाई वन्दनाके रूपमें किस प्रकार कही जाय ? हनुमानजीके 
अमानी होनेका प्रमाण रामायणमें द्रष्टव्य है 
कहइ रीछपति सुनु हनुमाना। का चुप साधि रहेहु बलवाना ॥ 
पवन तनय बल पवन समाना। बुधि बिबेक बिग्यान निधाना ॥ 
कवन सो काज कठिन जग माहीं। जो नहिं होइ तात तुम्ह पाहीं ॥ 


राम काज लगि तव अवतारा। सुनतहिं भयउ पर्बताकारा॥ 


श्रीजाम्बवान्‌जी हनुमान्‌जीके गुण बताये, पर उन्होंने 
कोई ध्यान नहीं दिया, पर जब उन्होंने कहा कि तुम्हारा 
अवतार ही रामकाजके लिये हुआ है तब वे तुरंत समुद्र 
लाँघनेके लिये उद्यत हो गये और अपना शरीर पर्वतके 
समान बड़ा कर लिये। 


ऐसे देवताकी किस प्रकार स्तुति की जाय? फिर 
यह भी आवश्यक है कि उस देवताके आवाहन किये 
बिना उसकी स्तुति केसे हो? श्रीमारुतनन्दन अन्य 
देवताओंकी भाँति अपनी प्रशंसा सुननेपर नहीं पधारते 
हैं। उनके आवाहनका मन्त्र अथवा पद्धति संत 
श्रीतुलसीदासको पूर्णतया ज्ञात था, अतः हनुमानचालीसाका 
पहला दोहा हनुमानजीके प्रति न होकर श्रीरामजीके प्रति 


है, जिसे सुनकर श्रीमारुतनन्दन निश्चित आ जाते हैं। 
यह विख्यात दोहा अयोध्याकाण्डके आरम्भमें आया है-- 


श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि । 

बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ 

इस दोहेको सुननेके बाद कोई संशय नहीं रह जाता 
कि राम-कथा प्रारम्भ होनेवाली है। बस, श्रीमहावीरजी 
तुरंत विराजमान हो जाते हैं और वहाँ शान्तिपूर्वक बैठ 
जाते हैं, इसलिये कि पूरी कथा जो सुननी है। 

अब संत श्रीतुलसीदास उनके ही सामने हनुमानचालीसा 
प्रारभ कर देते हैं, परंतु कविकी कुशलता तो देखिये 


कि वे श्रीमारुतनन्दनको चालीसाके अन्ततक बिठाये रखते 


हैं। उनका मन उचटने नहीं देते। उनके इष्टदेव श्रीरामका 
सम्बन्ध लेकर वे अपनी प्रशंसा सुननेको विवश हो जाते 
हैं; क्योंकि उनके इष्टदेवकी महिमा और कृपा भी उसमें 
ग्रथित हुई है-- 


बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरों पवन-कुमार। 
बल बुधि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार ॥ 
जय हनुमान ज्ञान गुन सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर ॥ 
यह मात्र हनुमानजीकी प्रशंसा एवं प्रार्थना हे। 
इससे जब उनका मन उचटने लगा तब संत श्रीतुलसीदासने 
उनके चित्तको स्थिर करनेके लिये कहा-- 
राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा ॥ 
हनुमानजी तुरंत प्रसन्न हो गये। उन्हें रामदूतकी 
उपाधि मिल गयी, इससे अधिक और क्या चाहिये। 
दूसरी उपाधि 'अतुलित बल धामा' की मिली। महावीरजी 
स्वयं बली न होकर अपने इष्टदेवके बलके धाम हैं। 
जो भी वे हैं वह अपने प्रभुका बल और कृपा है। 
फिर गोसाईजी कहते हैं-- 
महाबीर बिक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी ॥ 
कंचन बरन बिराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा॥ 
हाथ बज्र औ ध्वजा बिराजै। काँधे मूँज जनेऊ साजै॥ 
केसरीनंदन। तेज प्रताप महा जग बंदन ॥ 


संकर सुवन 
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बिद्यावान गुनी अति चातुर। 
गोसाईंजीने ध्यान दिया कि अब मारुतनन्दनका चित्त 
विचलित हो रहा है, तो तुरंत कह दिया-- 
राम काज करिबे को आतुर ॥ 
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लषन सीता मन बसिया ॥ 
हमारे प्रभु मारुतनन्दन फिर गद्गद हो गये। यहाँ 
एक बात और ध्यान देनेकी है। हनुमानजीके नाममें चार 
शब्द प्रयुक्त किये गये हैं- १-अंजनि-पुत्र, २-पवन-तनय, 
३-संकर-सुवन, ४-केसरीनंदन। ये चारों शब्द पर्यायवाची 
नहीं हैं। इन चारोंका प्रयोग बहुत समझकर किया गया 
है और इस नियमको रामायणमें भी नहीं तोड़ा गया है। 
“पुत्र' शब्दका प्रयोग माता अथवा पिताके सम्बन्धमें हो 
सकता है, जिसने जन्म दिया हो। अञ्जना हनुमान्‌जीकी 
जननी थीं, अतः अंजनि-पुत्रका प्रयोग किया गया है। 
केसरीके सम्बन्धमें केसरीनंदनका प्रयोग किया गया है। 
इसी तरह पवनतनय अथवा पवन-सुत कहा गया है 
और ऐसे ही संकर-सुवनका प्रयोग हुआ है। कितनी 
विलक्षणतासे शब्दोंका प्रयोग हुआ है। 
आगे गोसाईजी लिखते हैं-- 
सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा । बिकट रूप धरि लंक जरावा ॥ 
भीम रूप धरि असुर सँहारे। 
ऐसा न हो कि महावीर समझें कि हमारे ऐश्वर्यकी 
प्रशंसा की जा रही है, पर ऐसा इसलिये किया कि वे 
श्रीरामके भक्त हैं ओर-- 
रामचंद्र के काज सँवारे ॥ 
फिर गोसाईजी लिखते हैं-- 
लाय सजीवन लखन जियाये । 
इस अहंकारमय स्तुतिसे मारुतनन्दनका रुष्ट होना 
स्वाभाविक है । अतः उन्हें प्रसन्न करनेके लिये 
श्रीरघुबीर हरषि उर लाये ॥ 
हम आपकी बिलकुल प्रशंसा नहीं करते-- 
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई ॥ 
सहस बदन तुम्हरो जस गावैं। 
हम नहीं कहते हैं-- 
अस कहि श्रीपति कंठ लगावैं ॥ 


फिर कहते हैं-- 
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहीसा ॥ 
जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कबि कोबिद कहि सके कहाँ ते॥ 
यह प्रक्रिया महावीरजीकी विशुद्ध प्रशंसा है। इसे 
सुनकर उनका मन विचलित होने लगा। कवि पुनः 
श्रीराघवेन्द्रका सम्बन्ध लेकर कहते हैं कि मारुतनन्दन ! 
आपने जिसे चाहा उसीको प्रभुने प्रतिष्ठा दी । आपके इष्टदेवने 
सदैव आपकी टेक रखी है-- 
तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा। राम मिलाय राज पद्‌ दीन्हा ॥ 
तुम्हरो मन्त्र बिभीषन माना। लंकेस्वर भए सब जग जाना॥ 
इतना सुननेपर श्रीहनुमान्जीका हृदय गद्गद हो गया। 
उनकी उस दशाका चित्रण इस प्रकार किया जा सकता 
हे. 
“प्रभु कर पंकज कपि कें सीसा । सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥' 
र 
जुग सहस्र जोजन पर भानू। लील्यो ताहि मधुर फल जानू ॥ 
कवि इस बातपर तुले हुए हैं कि हनुमानजीकी प्रशंसा 
करें और चालीसामें उसे ग्रथित कर दें, पर अवस्था विपरीत 
देख श्रीरामका सम्बन्ध देकर उन्हें संतुष्ट कर लेते हें । कवि 
यहाँ पुनः अपनेको सँभालते हैं जिससे कहीं असावधानी न 
हो जाय। उपर्युक्त चोपाईमें उनके बलकी महिमा गायी है 
और अब कहते हैं कि यह सब रघुनाथजीकी कृपा है। अतः 
कोई आश्चर्य नहीं है तो-- 
प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं। जलधि लाँधि गये अचरज नाहीं ॥ 
मारुतनन्दन ! यदि आप समुद्र भी लाँघ गये तो कोई 
आश्चर्य नहीं है। यह सब रघुनाथजीकी कृपा है। आपने 
उनकी मुद्रिका अपने मुखमें रख ली थी। इतना सुननेपर 
हनुमानजी अत्यन्त प्रसन्न हैं। कविने पुनः प्राचीन भाव प्रकट 
किया 
दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते॥ 
कवि अब उनकी प्रशंसा करनेका कारण (गोपनीय) 
बताते हैं-- 
राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे॥ 
रघुपतिके प्रिय भक्त ! आप श्रीरघुनाथजीके द्राररक्षक 
हैं, अतः आपकी भक्ति एवं आज्ञाके बिना श्रीरामतक हमारी 
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श्रीहनुमानचालीसा--एक दृष्टिकोण 


८७५ 


WAA AAA AHA 


पहुँच हो ही नहीं सकती । श्रीराम सकल सुखके धाम हैं 
और आपके बिना हम वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, 
इसलिये-- 
सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रच्छक काहू को डर ना॥ 
आपन तेज सम्हारो आपै। तीनों लोक हाँक तें कांपे ॥ 
भूत पिसाच निकट नहिं आवै। महाबीर जब नाम सुनावै ॥ 
नासै रोग हरे सब 
तें हनुमान छुड़ावे। मन क्रम बचन ध्यान जो लावै ॥ 
इतनी सारी सुविधाएँ आपसे इसलिये प्राप्त हैं, क्योंकि 
आपके बिना हम सुखधाम श्रीरामतक नहीं पहुँच सकते । 
यह गोपनीय गुह्य बात है, इससे भी गोपनीय गुह्यतर बात 


पीरा । जपत निरंतर हनुमत बीरा ॥ 


संकट 


_ यह है-- 


सब पर राम तपस्वी राजा। तिन के काज सकल तुम साजा ॥ 
इसीलिये-- 

और मनोरथ जो कोइ लावै। सोइ अमित जीवन फल पावे ॥ 
तथा 

चारों जुग परताप तुम्हारा। है परसिद्ध जगत उजियारा॥ 
यह तुम्हारी प्रसिद्धि इसलिये भी है-- 

साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे॥ 
“राम दुलारे' शब्दसे जितनी प्रसन्नता हनुमानजीको हुई, 

उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 

अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता। अस बर दीन जानकी माता ॥ 
हम आपकी प्रशंसा नहीं करते हैं कि आप आठों 


' सिद्धियो और नवों निधियोंके दाता हैं; पर ऐसा वर आपको 


माता सीताने दिया था। फिर 
राम रसायन तुम्हरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा॥ 

इसे सुननेके पश्चात्‌ महावीरजीके सुखकी सीमा नहीं कही 
जा सकती 

"सो सुख उमा जाइ नहिं बरना।' 

अब कवि कपिको अति प्रसन्न होते देख अत्यन्त 

गोपनीय गुह्यतम बात कहते हैं-- 
तुम्हरे भजन राम को पावे । 

यह बात सर्वोपरि है। महाराज ! हम आपका भजन 

आपको प्रसन्न करनेके लिये नहीं करते हैं; पर आपके 


इष्टदेवको प्रसन्न करनेके लिये करते हैं। आपका भजन 
सरकारको अच्छा लगता है और इससे उनकी प्राप्ति होती है । 
अब तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिये और आपके अमानी 
गुणमें इस भजन या चालीसासे कोई अन्तर नहीं पड़ता है। 
अब कविको खुली छूट उनकी प्रशंसाके निमित्त मिल गयी-- 
जनम जनम के दुख बिसरावै ॥ 
अंत काल रघुबर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि-भक्त कहाई ॥ 
तुम्हारे भजनसे भगवानका धाम और भक्ति दोनों मिलते 
हैं, प्रशंसा कहनेकी छूट तो है ही-- 


और देवता चित्त न धरई। हनुमत सेइ सर्ब सुख करई॥ 
संकट कटै मिटै सब पीरा।जो सुमिरै हनुमत बलबीरा ॥ 
जै जै जै हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई ॥ 
जो सत बार पाठ कर कोई। छूटहि बंदि महा सुख होई॥ 
जो यह पढे हनुमान चलीसा। होय सिद्धि साखी गोरीसा॥ 


हनुमानचालीसा पढ्नेवालेको सिद्धि प्राप्त होगी। यह 
बात इतनी सत्य है कि संत श्रीतुलसीदासने शंकरकी साक्षी 
देकर कह डाला । आप समझ लें कि इसमें रत्ती भर भी संदेह 
नहीं--संत श्रीतुलसीदास साक्षी देकर कोई बात कहें तो वह 
अटल सत्य है-- 
तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजै नाथ हदय महेँ डेरा॥ 

संत श्रीतुलसीदास अपने लिये कहते हैं कि महाराज ! 
हम तो सदासे आपके इष्टदेव भगवान्‌ रामके दास हैं, इसलिये 
आप हृदयमें वास करें। अन्तिम दोहेमें जनसमुदायसे संत 
श्रीतुलसीदास कहलवाते हैं-- 

पवनतनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। 

राम लषन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप ॥ 

यदि हम मारुतनन्दनसे हृदयमें अकेले आनेको और 
बसनेको कहेंगे तो सम्भवतः वे न मानें, यदि राम, लखन और 
सीतासहित कहेंगे तो अवश्य आयेंगे। जहाँ राम, लखन, 
सीता होंगे वहाँ हनुमानजी अवश्य होंगे । 


बोलो केसरी-नन्दनकी जय। 


[प्रेषक-श्रीपन्नालालजी कपूर, एमः एः, एलः-एलऽ बीर] 


RR 
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“अजत कृपा करिहहिं रघुराई' 
( श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


बीसवीं शताब्दीकी सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या है-- 
चिन्ता । जिसे देखिये वही चित्तामें घुला जा रहा है। एशिया 
और यूरोप, अमेरिका और इंग्लैंड, चीन और जापान, रूस 
और कनाडा, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया--सभी देशोमें 
चिन्ताका जाल बिछा हुआ है। 
विज्ञानने मानवको अनेक सुख-सुविधाओंसे लाद दिया 
है, अनेकानेक चिन्ता. मिटा दी हैं, पर चिन्ता ठहरी सुरसा । 
एक चिन्ता मिट नहीं पाती कि दस आकर खड़ी हो जाती हैं। 
विश्वका समृद्धतम देश है अमेरिका । वहाँके डॉक्टरोंकी 
घोषणा है कि हमारे यहाँ सौमें कम-से-कम सत्तर नागरिक 
चिन्ताग्रस्त हैं। यह चिन्ता करती क्‍या है? चिन्ता चिता- 
गरीयसी । मौत तो एक बारमें सफाया करती है, पर चिन्ता तो 
रात-दिन पेरती रहती है। उसके चलते हम असंख्य रोग पाल 
लेते हैं। 
अमेरिकामें मेयो अस्पतालके पेटके १५,००० बीमारोंका 
एक बार अध्ययन किया गया तो परिणाम यह निकला कि 
कठिनतासे २० प्रतिशत बीमारोंका रोग शारीरिक कारणोंसे है । 
शेष ८० प्रतिशत लोगॉने चिन्ता, भय, घृणा, स्वार्थपरता और 
जीवन तथा जगत्से संतुलन न कर पानेके कारण पेटमें 
अलसर-जैसी भयंकर बीमारियाँ पाल ली हैं और रात-दिन 
भारी कष्ट भोगते रहते हैं। 
पेटके ही रोग नहीं, हृदयके भी रोग, रक्तचापके रोग, 
गठिया, अनिद्रा और सिरदर्द-जैसे रोगोंके मूलमें भी चिन्ता ही 
रहती है। 
प्रश्न है कि इस विश्वव्यापी चिन्ता-रोगसे छुटकारा कैसे 
मिले ? अशान्त मानवको शान्ति कैसे मिले ? उसका उपाय 
है--रामका भजन--प्रभुका भजन-- 
बिनु संतोष न काम नसाहीं। काम अछत सुख सपनेहु नाहीं ॥ 
राम भजन बिनु मिटहिं कि कापा । 
--पर, यहाँ एक 'पर' है-- 


९-राम कृपा बिनु सपनेहूँ जीव न लह बिश्राम। 
चिनतासे मुक्ति तभी मिलेगी जब रामकी कृपा होगी । 
आज जिधर दृष्टि डालिये--लोग रोग-बीमारीसे पीड़ित 
हैं। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, क्या छोटे और कया बड़े, क्या 
अमीर और क्या गरीब, क्या स्री और कया पुरुष--सभी 
कोई-न-कोई रोग लिये बैठे हैं। किसीको दैहिक रोग है, 
किसीको दैविक और किसीको भौतिक । इतने अस्पताल हैं, 
इतने डॉक्टर हैं, पर रोगोंका शमन हो पाता है कहीं ? तब 
उपाय ? वही-- 
२-राम कृपाँ नासहिं सख रोगा ॥ 
कोई मनुष्य मिट्टी छू देता हैं, वह सोना बन जाती है । 
दूसरा मनुष्य सोना छूता है वह भी मिट्टी हो जाता है। जिस 
काममें हाथ डालता है, उसीमें विघ्रोंका, बाधाओंका ताँता लग 
जाता है। 
इन वि्रों-बाधाओंसे कैसे छुटकारा मिले ? इसका भी 
वही उपाय है 
३-सकल बिघ्न ब्यापहि नहि तेही। राम सुकृपाँ बिलोकहिं जेही ॥ 
साधक साधनामें लगा है। पूरी शक्तिसे लगा है। पर 
देखता है कि उसकी प्रगति नहीं हो रही है। कभी काम तो 
कभी क्रोध, कभी लोभ तो कभी मोह, कभी मद तो कभी 
मत्सर उसकी सारी साधना चर जाते हैं। 
कैसे छुटकारा मिले इससे ? वही एक उपाय-- 
४-क्रोध मनोज लोभ मद माया । छूटहिं सकल राम कीं दाया ॥ 
सो नर इंद्रजाल नहिं भूला। जा पर होइ सो नट अनुकूला ॥ 
चित्त-शुद्धिके बिना साधनाकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती । 
उसके लिये संत-स्वभावको विकसित करना आवश्यक है। 
पर संत-स्वभाव पाना कोई दाल-भातका कोर है ? सारा जीवन 
खपा देना पड़ता है त्याग और तपस्यामें,फिर भी इस बातका 
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“भजत कृपा करिहहि रघुराई' 
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निश्चय नहीं कि अब हमसे कोई बुरा काम न होगा। 
तब क्या किया जाय ? वही उपाय--राम-कृपा । 
५-यह गुन साधन तें नहिं होई। तुम्हरी कृपाँ पाव कोइ कोई ॥ 
x x x 
सुग्रीव अपराधीके कठघरेमें खड़ा है। लक्ष्मण पकड़ 
लाये हैं उसे। श्रीराम पूछते हैं--'क्यों भाई ! तुमने वचन 
दिया था सीताजीकी खोज करानेका, ओर जहाँ 'पाबा राज 
कोस पुर नारी'-सब भूल गये?' 
कहता है सुग्रीव-- 
अतिसय प्रबल देव तव माया। छूटड राम करहु जों दाया ॥ 
मेरी तो गिनती ही क्या है ?-- 
बिषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी। मैं पाँवर पसु कपि अति कामी ॥ 
कौन नहीं फँसा है मायाके इस चक्रमें? इससे 
छुटकारेका भी उपाय वही है-- 
६-छूटइ राम करहु जों दाया ॥ 
xX x x 
ज्ञानी, तत्त्वदशीं, जिज्ञासु परमेश्वरको जाननेके लिये बहुत 
उत्सुक रहते हैं, पर उस परम रहस्यमयके रहस्यको जानना कोई 
सरल बात है ? क्‍या उपाय है इस रहस्यके जानेका ? वही 
उपाय-- 


७-सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । 
और-- 
तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनंदन । जानहिं भगत भगत उर चंदन ॥ 
>< xX x 


तुलसी बाबाने रामचरित-सर तैयार किया है। धन्य हो 
उठता है मानव उसमें WA करके-- 
दरस परस मज्जन अरु पाना। हरइ पाप कह खेद पुराना ॥ 
--पर यहाँ भी दरबाजेपर ताला पड़ा है-- 
८-आवत एहिं सर अति कठिनाई । राम कृपा बिनु आइ न जाई ॥ 
और-- 
अति हरि कृपा जाहि पर होई । पाउँ देड एहिं मारग सोई ॥ 
x x > 
संत-समागमको भक्तिका पहला अङ्ग बताया गया है। 
कहते हें--'अखाड़ेका लतियल भी पहलवान हो जाता है ।' 
संतोंकी संगतिसे, उनकी चरणरजसे मानवका उद्धार 
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होते देर नहीं लगती। 
--पर यहाँ भी तो वही रोक लगी है-- 
९-गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। 
बिनु हरि कृपा न होइ सो गावहिं बेद पुरान॥ 
चाँदी-सोनेके लिये मनुष्य कैसा दोड़ता है ? मणि और 
रलकी तो बात ही क्या > भक्तिरूपी मणि तो चिन्तामणि बतायी 
गयी है। यह मिली कि सारे दुःखोंका, सारे कष्टोंका अवसान 
हुआ 
राम भगति मनि उर बस जाकें। दुख लवलेस न सपनेहुँ ताकें ॥ 
परंतु उसे भी पानेका उपाय है--राम-कृपा । 
१०-सो मनि जदपि प्रगट जग अहई। राम कृपा बिनु नहिं कोउ लहई ॥ 
अद्भुत गोरखधंधा है। मनुष्य चक्करमें पड़ जाता है। क्या 
बात है कि 
१-चिन्तासे छूटना है तो राम-कृपा चाहिये । 
२-रोगोंसे मुक्त होना है तो राम-कृपा चाहिये । 
३-विघ्रोंसे छुटकारा पाना है तो राम-कृपा चाहिये । 
४-षट्‌ विकारोंसे मुक्त होना है तो राम-कृपा चाहिये । 
५-चित्तशुद्धि करनी है तो राम-कृपा चाहिये। 
६-मायाके चक्करसे बचना है तो राम-कृपा चाहिये । 
७-प्रभुके रहस्यको जानना है तो राम-कृपा चाहिये । 
८-प्रभुपथकी ओर बढ़ना है तो राम-कृपा चाहिये । 
९-संत-समागम करना है तो राम-कृपा चाहिये । 
१०-भक्तिचिन्तामणि पानी है तो राम-कृपा चाहिये । 


घुमा-फिराकर एक ही बात--सारी चिन्ताओंसे, रोगोंसे, 
विघ्र-बाधाओंसे, क्किरोंसे मुक्त होनेका, प्रभुपथपर अग्रसर 
होनेका एक ही उपाय है--राम-कृपा। 

राम-कृपाके बिना मानवके विकासका, उसके कल्याणका 
कोई मार्ग ही नहीं खुला है। दस दरवाजे ओर दसोंपर 
राम-कृपाका ताला । 

अब प्रश्न है कि यह ताला खुले कैसे ? राम-कृपा मिले 
कैसे ? उपाय उसका भी है, हम उसका आश्रय भी तो लें ! 


x x x 
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राम-कृपा पानेकी सीधी कुंजी है-- 
मन क्रम बचन छाड़ि चतुराई। भजत कृपा करिहहि रघुराई ॥ 
अर्थात्‌ मन, वचन, कर्मसे चतुराई छोड़ो और रात-दिन 
प्रभुका भजन करो। न किसीके साथ कपट करो, न छल। न 
किसी बातमें चातुरी दिखाओ, न सयानापन। तन-मन-वचनसे 
सीधे रहकर प्रभुका भजन करो । 
प्रभु तो ठहरे कृपासागर-- 'कारन बिनु रघुनाथ कृपाला ।' 


कोई पार है उनकी कृपाका ?' 'जासु कृषा नहिं कृपाँ 
अघाती।' उनकी कृपा तो बरस रही है आठ पहर चौसठ घड़ी | 
हम शुद्ध सरल भावसे उनके चरणोंकी ओर बढ़ें भी तो ! फिर 
चे रह नहीं सकते बिना कृपा किये | उनका आश्वासन ही है-- 
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 
इसलिये हम इसी रास्तेसे आगे बढ़ें-- 


मन क्रम बचन छाडि चतुराई । भजत कृपा करिहहिं रघुराई ॥ 


जगज्जननी श्रीसीताजीकी क्षमाशीलता 


( श्रीराजेन्द्र राय) 


विश्वशान्ति और सर्वत्र उन्नतिके लिये क्षमा-गुण 
अत्यन्त आवश्यक हे। केवल गीताके स्थितप्रज्ञ, भक्त, 
ज्ञानी या गुणातीतमें ही नहीं, अपितु यह गुण यदि प्रत्येक 
व्यक्तिमें हो तो झगड़ा-फसादका अवसर ही कहाँ है। 
गीताके ज्ञानको जीवनमें उतारनेपर जो समदृष्टि मनुष्यमें 
आती है, उसमें क्षमाका गुण अनुस्यूत है। जो सबको 
समदृष्टिसे देखेगा, उसमें क्षमाका समावेश स्वतः ही हो 
जायगा । जो मित्र और शत्रु तथा मिट्टीके ढेले और सोनेको 
समदृष्टिसे देखेगा, वह क्षमाशील तो होगा ही। जो 
क्षमाशील है, उसका अपने मनपर सचमुच पूरा नियन्त्रण 
हि ; 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
(गीता १२। १५) 
इतिहासा एवं पुराणोंमें क्षमाशीलताके सैकड़ों उत्कृष्ट 
` उदाहरण मिलते हैं, परंतु प्रत्येक क्षमाशील पात्रमें कोई 
छिद्र तभी दिखायी दे जाता है--जब वह क्रुद्ध हो गया 
और प्रतिशोधके लिये प्रवृत्त हो गया। प्रतिशोध शारीरिक 
हिंसाद्रारा हो 'सकता है अथवा शाप आदिके द्वारा । परंतु 
एक पात्र ऐसा है जिसकी तुलना असम्भव है | वह पात्र 
है---जगज्जननी श्रीसीताजी । 
एक बार जयन्तके चक्चुप्रहारसे वे लहू-लुहान हो गयीं, 
परंतु उन्होने उफतक नहीं किया और न श्रीरामको 
प्रतिशोधके लिये प्रेरित ही किया। हाँ, स्वयं श्रीराम कुपित 
होकर प्रतिशोधके लिये उद्यत हो गये--वह दूसरी बात 
हे 


रावण उन्हें अपहरण करके ले गया । उनमें वह शक्ति 
थी कि वे उसे अपने शापसे भस्म कर देतीं, परंतु नहीं, 
जगन्माता अपने शिशुको कैसे शाप देतीं, चाहे वह उनका 
अपहरण करके यन्त्रणाएँ. ही क्यों न दे रहा हो। 
माता सीताजीकी क्षमाकी पराकाष्ठा उस समय देखनेमें 
आती है, जब रावण-वधके पश्चात्‌ श्रीहनुमानूजी उन्हे 
अशोक-वाटिकामें यह समाचार देने जाते हैं। परस्पर 
संवादके पश्चात्‌ वे अत्यन्त उत्तेजित होकर कहते हैं कि 
“माँ ! आप मुझे आज्ञा दें, जिससे में इन राक्षसियोंको, 
जिन्होंने आपके चारों ओर पहरा देते समय असंख्य 
यन्त्रणाएँ. दी हैं, मार डालूँ। मैने स्वयं यहाँ बैठकर उनकी 
्रूरतापूर्ण बातें सुनी हैं। मेरी इच्छा है कि मुक्को, लातों, 
थप्पड़ों ओर घुटनोंकी मारसे घायल करके इनके दाँत तोड़ 
दूँ, इनके नाक-कान काट लूँ और इनके सिरके बाल नोच 
डाल । मैं इन्हें परक-पटककर मारना चाहता हुँ । इन सबको 
मैं अभी मौतके घाट उतार दूँगा--बस, आप केवल 
आज्ञाभर दे दें।' 
माँ सीताजीका प्रत्युत्तर क्षमाशीलताकी चरम सीमा हे । 
आज जहाँ नगण्य-सी बातको लेकर साम्प्रदायिक दंगे 
भड़क उठते हैं, हत्या हो जाती हैं, भाई भाईकी जानका 
शत्रु हो जाता है, वहाँ यह प्रत्युत्तर सुनकर मन गदगद हो 
जाता है, आँखें भर आती हैं। वे कहती हैं-- 
राजसंश्रयवश्यानां कुर्वतीनां पराज्ञया ॥ 
विधेयानां च दासीनां कः कुप्येद्‌ वानरोत्तम । 
(वा० रा०, युद्ध ११३ । ३८-३९) 
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संख्या १० ] 


'कपिश्रेष्ठ ! ये बेचारी तो राजाके आश्रयमें रहनेके 
कारण पराधीन थीं। दूसरोंकी आज्ञासे ही सब कुछ करती 
थीं। अतः स्वामीकी आज्ञाका पालन करनेवाली इन 
दासियोंपर कौन क्रोध करेगा ?' 

प्राप्तव्यं तु दशायोगान्मयैतदिति निश्चितम्‌। 
दासीनां रावणस्याहं मर्षयामीह दुर्बला ॥ 
(वा० रा०, युद्ध ११३।४१) 

“मुझे अपने पूर्वकर्मजनित दशाके योगसे यह सारा 
दुःख निश्चितरूपसे भोगना ही था, इसलिये रावणकी 
दासियोंका यदि कुछ अपराध हो भी तो उसे में क्षमा करती 
हूँ; क्योंकि इनके प्रति दयाके उद्रेकसे मैं दुर्बल हो रही हूँ ।' 

तत्पश्चात्‌ वे प्राचीन श्लोक उद्धृत करती हैं जो एक 
रीछद्वारा बोले गये थे। वह कथा इस प्रकार है कि एक 
बार एक व्याध शिकार करने गया। वहाँ जंगलमें एक बाघ 
उसके पीछे हो लिया। व्याध बचकर एक पेड़पर चढ़ 
गया। उसपर एक रीछ पहलेसे बेठा था। पेड़के नीचे 
पहुँचकर बाघ रीछसे बोला--'हम दोनों तो वन्य प्राणी हे 
यह व्याध हम दोनोंका शत्रु है, तुम इसे धक्का देकर नीचे 
गिरा दो।' रीछ बोला--'नहीं, यह भागकर मेरे निवासमें 
आया है, इसलिये मेरे शरणागत है। इसे नीचे गिरानेपर 
मेरे धर्मकी हानि होगी।' यह कहकर रीछ सो गया। इसके 
बाद बाघने व्याधको प्रलोभन दिया कि "में तुम्हें बचाऊँगा, 
इस रीछको तुम धक्का देकर नीचे गिरा दो।' व्याधने ऐसा 
कर तो दिया, परंतु अभ्यासवश रीछ दूसरी डाल पकड़कर 
बच गया। पुनः बाघने .रीछको उत्तेजित किया कि 'देखो, 
यह व्याध तुझे गिराना चाहता था, इसलिये यह तेरा 
अपराधी है, अब तुम इसे नीचे गिरा दो ।' बारंबार उत्तेजित 
करनेपर भी उसने व्याधको नीचे नहीं गिराया, प्रत्युत इन्हीं 
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श्लोकोंसे उसे प्रभावशाली उत्तर दिया-- 
न परः पापमादत्ते परेषां पापकर्मणाम्‌ । 
समयो रक्षितव्यस्तु संतश्चारित्रभूषणाः ॥ 
पापानां शुभानां वा वधार्हाणामथापि वा। 
कार्य कारुण्यमार्येण न कश्षिन्नापराध्यति॥ 
लोकहिंसाबरिहाराणां क्रूराणां पापकर्मणाम्‌ । 
कुर्वतामपि पापानि नैव कार्यमशोभनम्‌॥ 
(वाश रा०, युद्ध ११३ | ४४-४६) 
श्रेष्ठ पुरुष दूसरेकी बुराई करनेवाले पापियोंके 
पापकर्मको नहीं अपनाते, बदलेमें उनके साथ स्वयं भी 
पापपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहते, अतः अपनी प्रतिज्ञा 
एवं सदाचारकी रक्षा ही करनी चाहिये; क्योंकि साधु पुरुष 
अपने उत्तम चरित्रसे ही विभूषित होते हैं। सदाचार ही 
उनका आभूषण हे । श्रेष्ठ पुरुषको चाहिये कि कोई पापी 
हो या पुण्यात्मा अथवा वधके योग्य अपराध करनेवाला ही 
क्यों न हो, उन सबपर दया करें; क्योंकि ऐसा कोई भी 
प्राणी नहीं है, जिससे कभी अपराध होता ही न हो। जो 
लोगोंकी हिंसामें ही रमते और सदा पापका ही आचरण 
करते हैं, उन क्रूर स्वभाववाले पापियोंका भी कभी अमङ्गल 
नहीं करना चाहिये।' धन्य है यह भारतभूमि जहाँ ऐसे 
उदात्त विचारोंका प्रादुर्भाव हुआ। 


माँ सीताजीके ऐसे ही उदात्त विचारोंके कारण कविने 
रामायणको “सीतायाश्चरितं महत्‌? कहा है। वे अपने समान 
स्वयं ही हैं। 

अन्तमें जगज्जननीसे करबद्ध प्रार्थना है कि वे लोकमें 


क्षमाशीलताका गुण भर दें तथा अमर्ष और प्रतिशोधकी 
भावनाओंको हमारे मनसे बिलकुल नष्ट कर दें। 


स्पृहा तीन प्रकारकी होती है-भोगने, बोलने और देखनेकी। भोग भोगते समय ध्यान रखना कि ईश्वर 
देख रहा है, बोलते समय ध्यान रखना कि सत्यका विनाश न हो और देखते समय ध्यान रखना कि साधुता 


दूषित न हो जाय। 


विषयी मनुष्योंको पदाथोके संग्रहमें जितना प्रेम होता है उतना ही प्रेम उन पदा्थोके त्यागमें जिसके मनमें 


हो वही सच्चा त्यागी बन सकता है। 
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८८० कल्याण 


KAKAA फ कफ फ फ कफ फ फक ऊफ फफ फफ URI KIRAI KAKA ALALA फ फ+ फफफ KAA KAKA कफ कफ कफ कफ कक क कफ कक KA KAKAA UA 


भागवतीय प्रवचन-- २४ 


[भाग ६२ 


KAA 


सारा विश्व ब्रह्मरूप हे 


(संत श्रीरामचन्द्र डोंगरेजी महाराज) 


जबतक जगतको ब्रह्मरूप नहीं मानेंगे तबतक राग-द्वेष 
नहीं मिटेंगे। कुछ लोग जगत्को ब्रह्ममय मानते हैं तो 
कुछ लोग प्रत्येक पदार्थमें ब्रह्मस्वरूपका अनुभव करते 
हैं। राग-द्रेषके नाशके लिये विराट्‌ पुरुषका ध्यान करो। 
सारा विश्व उसी विराट्‌ पुरुषका स्वरूप हे--ऐसी भावना 
मनमें दृढ़ हो जाय तो जगत्की किसी भी वस्तुके प्रति 
हीनभाव या कुभाव नहीं रहेगा। 

हरि ही जगत्‌ है। ब्रहमदृष्टिसे जगत्‌ सत्य हे। 
भगवानके मुखसे ब्राह्मण, भुजासे क्षत्रिय, जंघासे वेश्य 
और चरणसे शूद्रकी उत्पत्ति हुई है, अतः किसीका भी 
अपमान करना भगवानका ही अपमान है। इसलिये 
किसीका भी अपमान और तिरस्कार न करो। जगतमें 
जड और चेतनका भेद जबतक रखोगे तबतक ध्यानमें 
एकाग्रता नहीं आयेगी । 

इसके पश्चात्‌ भागवतमें वैराग्यका उपदेश दिया गया 
है। बिना वैराग्यके ध्यान नहीं हो सकता और ध्यानमें 
एकाग्रता नहीं हो सकती। 

संसारका स्मरण ही दुःख है और “संसारका विस्मरण 
ही सुख है। 

ज्ञानमार्गमें तीव्र वैराग्य होना चाहिये । भक्ति-प्रेममार्गमें 
समर्पणकी प्रधानता है। भक्ति करनी हो तो वह वैराग्यके 
बिना तो चल सकती है, किंतु सबके साथ प्रेम तो 
करना ही पड़ेगा। यह काम वैराग्यसे अधिक कठिन है। 
सबके साथ प्रेम करो अथवा अकेले ईश्वरसे। जगत्के 
प्रत्येक पदार्थके साथ प्रेम करना भक्तिमार्ग है। 

ज्ञानमार्ग त्यागप्रधान है । भक्तिमार्गमें समर्पणका प्राधान्य 
है। ज्ञानी सबका निषेध करता हुआ परिनिषेधमें जो शेष 
रहता है, उसीमें मनको दृढ़ करता है। साधारण मनुष्यके 
लिये ज्ञानमार्ग सुलभ नहीं है। मनुष्य सर्वस्वका त्याग 
तो कर नहीं सकता। 

शरीरसे आत्मा भिन्न है, ऐसा सब समझते तो हें 
किंतु उसका अनुभव करना सरल नहीं है। भक्त मानता 


है कि गायमें बसे हुए श्रीकृष्णकी सेवा घासमें बसे हुए 
श्रीकृष्णसे करूँगा। 

भक्तिमार्गमें सद्भाव आवश्यक है। सभीके प्रति 
सद्भाव रखना कठिन कार्य है। श्रीकृष्ण भगवान्‌ तो 
स्वयंको लात मारनेवालेको भी सद्भावकी दृष्टिसे ही देखते हैं । 

मनकी मलिनता धोनेके लिये विराटू पुरुषका ध्यान 
करना चाहिये | विराट्‌, पुरुषके ध्यान करनेका अर्थ है--इस 
जगतमें जो कुछ दीख रहा हो, उसमें परमात्माका वास 
है, ऐसा समझकर व्यवहार करना। सारा जगत्‌ उसी 
विराट्‌ पुरुषका स्वरूप है। विराट्‌ पुरुषके ध्यानके लिये 
तीव्र वैराग्य आवश्यक है। 

सारा विश्व ब्रह्मरूप है, ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष 
ललाटमें ब्रह्मका दर्शन करता है और वैष्णवजन अपने 
हदयमें चतुर्भुज द्रारकानाथका | 

प्रभुके एक अङ्गका चिन्तन करना ध्यान है और 
प्रभुके सर्वाङ्गका चिन्तन करना धारणा। 

दास्यभक्तिद्वारा हदय शीघ्र दीन बनेगा । पहले भगवानके 
चरणारविन्दका ध्यान करो, फिर मुखारविन्दका और अन्तमें 
सर्वाङ्गका | 

ध्यानयोगकी जो कथा कपिल-गीतामें विस्तारसे दी 
गयी है, उसका यहाँ संक्षेप किया गया है। 

साधक सावधान होकर यदि ध्यान करेगा, तो उसकी 
समझमें यह बात आ जायगी कि मायाकी शक्ति भ्रान्ति ही है । 

यदि ईश्वरका चिन्तन न हो सके, तो भी कोई बात 
नहीं; किंतु ससारका चिन्तन तो कभी भी नहीं करना 
चाहिये । इश्वरका ध्यान चाहे न हो सके, किंतु संसारका 
ध्यान छोड़नेकी आदत डालनी चाहिये । 
ह ध्यानके बिना ईश्वरका साक्षात्कार नहीं हो सकता | 
जैसे रुपये-पैसोंका ध्यान करते हो, उसी तरह परमात्माका 
ध्यान करो | 

आरम्भावस्थमें आँखोके सामने अन्थकार-सा छा 
जायगा, किंतु धैर्यसे योगधारणा करके मनको वशमें 
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संख्या १० ] 


सारा विश्व ब्रह्मरूप है ८८९ 


AAAH AHA 


करो । बुद्धिद्वारा प्रभुके सर्वाङ्गोंकी धारणा करो । ज्यों-ज्यों 
बुद्धि स्थिर होती जायगी, त्यों-त्यो मन भी स्थिर होने 
लगेगा। धारणाके स्थिर होनेपर ध्यानमें प्रभुका मङ्गलमय 
स्वरूप दीखता है और भक्तियोगकी प्राप्ति होती है। 

मन यदि ध्यानमें स्थिर न हो सके तो उसे मृत्युसे 
भयभीत करो। तभी वह स्थिर होगा। मनको किसी भी 
तरह समझाओ ओर स्थिर करो। 
क्षणभडूर ज्ञीबनकी कलिका कल प्रातः को जाने खिली न खिली, 
मलयाचलकी शीतल अरु मंद, सुगंध समीर चली न चली। 
कलिकाल कुठार लिये फिरता तन कोमल चोट झिली न झिली, 
रट ले. हरिनाम अरी रसना ! फिर अन्त समयमें हिली न हिली ॥ 

ज्ञानदेवने मनको गुरु बनाया है। मनका सच्चा गुरु 
आत्मा है। 

एकनाथ महाराजके पास एक वैष्णव आया। उसने 
महाराजसे ` पूछा कि आपका मन ईश्वरमें--श्रीकृष्णमें 
सदा-सर्वदा केसे स्थिर रहता है ? मेरा मन तो आधा घंटा 
भी प्रभुमें स्थिर नहीं रह सकता। मनको स्थिर करनेका कोई 
उपाय बतायें । 

एकनाथजीने सोचा कि उपदेश क्रियात्मक होना 
चाहिये । उन्होंने कहा कि जाने दे इस बातको अभी। मुझे 
लगता है कि तेरी मृत्यु समीप आ रही है। मृत्युके पहले 
वैर और वासनाका त्याग करना चाहिये। वेर और वासना 
मृत्युको बिगाड़ती है। सात दिनोंके पश्चात्‌ तू फिर मेरे पास 
आना । 

मृत्युका नाम सुनते ही उस वैष्णवके तो मानो होश ही 
उड़ गये । वह घर लौटा | उसने धन-सम्पत्ति आदि सब कुछ 
अपने पुत्रके हाथोंमें सौंप दिया तथा सबसे क्षमा-याचना की 
और वह ईश्वरका ध्यान करने लगा । सात दिनोंके पश्चात्‌ वह 


एकनाथ महाराजके पास आया। 

महाराजने पूछा कि इन सात दिनोंमें तूने क्या-क्या 
किया ? तूने कुछ पाप तो नहीं किया ? वैष्णवने उत्तर दिया 
कि में मृत्युसे ऐसा डर गया कि सब कुछ छोड़कर प्रभुके 
ध्यानमें लग गया। 

एकनाथजीने कहा कि मेरी एकाग्रताका यही रहस्य है। 
मैं मृत्युको प्रतिदिन स्मरण करता हूँ। मैं मृत्युका भय मनमें 
रखकर सतत ईश्वरभजन करता हूँ, अतः सभी विषयोंसे मेरा 
मन हट जाता है और वह सदा-सर्वदा श्रीकृष्णमें एकाग्र 
रहता है। 

परमात्मामें मन तन्मय न हो सके तो कोई बात नहीं है, 
किंतु संसारके साथ कभी तन्मय न बनो। 

परमात्माके ध्यानसे जीव ईश्वरमें मिल जाता है तथा 
ध्यान करनेवाला ध्येयमें । ध्याता, ध्यान और ध्येय--ये 
तीनों जब एक होते हैं, यही मुक्ति है, यही अद्वैत है। 

ष्टि, द्रष्टा और दर्शन एक होने चाहिये। साधन, 
साधक, साध्य एक बनने चाहिये। 

ध्याता, ध्यान और ध्येय तथा दर्शन, द्रष्टा और दृश्य 
जब एक बने तो समझो कि ध्यानमें ओर दर्शनमें एकरसता 
उत्पन्न हो गयी हे । एकरसता होनेसे वह अन्य सब कुछ भूल 
जाता है और उसे ईश्वरके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं दीखता । 

लोग परमात्माको धन देते हैं, किंतु वे तो मन माँगते 
हैं। संसारमें व्यवहार तो करो, किंतु ईश्वरमें- श्रीकृष्णमें मन 
रखकर करो। पनिहारिनें पानीसे भरे घडे सिरपर रखकर 
बातचीत करती हुई चलती हैं, फिर भी उनका ध्यान सिरपर 
रखे हुए घड़ोमें रहता है कि कहीं वे गिर न पड़ें। इसी तरह 
संसारके व्यबहार करते समय भी सदा ईश्वरका स्मरण भी 
करते रहो। जगतके पदार्थोमें आसक्ति न रखो। 


eR 


इंश्वरपर निर्भर रहकर ही दुनियाकी गुलामीसे छूटा जा सकता है। धर्मके अनुष्ठानसे जो फल मिले, उसे 
शरीप्रभुप्रेमके लिये उत्सर्ग कर दो। ईश्वराज्ञाका पालन करनेपर ही सच्चा आनन्द मिलेगा । 


प्रत्येक कामको करते समय याद रखना कि में जो काम कर रहा हूँ, उसे ईश्वर देख रहा है, में जो कुछ 
बोल रहा हूँ, उसे ईश्वर सुन रहा है। मौन धारण करते समय भी उसका कारण ध्यानमें रखना; क्योंकि ईश्वर 


उसे भी जानता है। 
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८८२ 


कल्याण 


[भाग ६२ 


AA AA AAA AAAH कीक की अ. 


उद्धव-संदेश-- २४ 


(डॉ० श्रीमहानामत्रतजी ब्रह्मचारी, एम्‌? ए०, पी-एच०डी०, डी० लिद्‌?) 


उद्धव ! तुम बुद्धिमान्‌ हो, प्रभुतुल्य भी हो। तुम 
किंचित्‌ विचारकर कहो तो सही कि एक बार व्रजमें 
निवास करनेके पश्चात्‌ त्रजजीवनको विस्मृत कर रहा जा 
सकता है क्या? यह चिन्तामणि-भूमि पग-पगपर उनके 
श्रीचरण-चिह्नोंसे विभूषित है। कठोर पाषाणके गात्रपर भी 
ध्वजवञ्राङ्कशयुक्त पदचिह् अङ्कित पड़े हैं। जब भी हम 
श्रीकुष्णको विस्मृत करनेकी चेष्टा करती हैं, तो ये परम 
शोभामय श्रीचरणचिह्ण पुनः उनका स्मरण करा देते हैं 
(श्रीनिकेतैस्तत्पदकैर्विसमर्तु नैव शक्रुमः) । हम तुम्हें एक 
बात और भी बताती हैं उद्धव ! तुमने अनेक बार कहा 
भी है और नाना प्रकारसे हमें समझानेकी भी चेष्टा की 
है कि हमारे श्रीकृष्ण परमेश्वर हैं; किंतु हमारा मन इस 
बातको माननेके लिये कदापि प्रस्तुत नहीं है। इतने 
दिनतक उन्हें देखा है, उनका आदर-यल किया है, 
उनके साथ मान-अभिमानके प्रसङ्ग भी उपस्थित हुए हैं 
उन्हें अपना हृदय भी दे बैठी हैं, किंतु यह हम कभी 
भी नहीं समझ पायी, न आज भी समझ पा रही हैं 
कि वे भगवान्‌ हैं। 
श्रीकृष्ण नन्दराजके पुत्र हैं, माँ यशोदाके दुलारे, 
हमारे प्राण-सर्वस्व जीवननाथ हैं--हमने तो केवल यही 
बात जानी है और समझी है। हमारे अन्तरके अन्तरतम 
प्रदेशमें यही बात बद्धमूल हो चुकी है। वे भगवान्‌ हैं, 
परमेश्वर हैं इत्यादि तुम्हारे एवंविध सहस्रों उपदेश, युक्ति, 
विचार, तर्क भी किसी भी प्रकारसे हमारे अन्तरसे यह 
अनुभव दूर नहीं कर पा रहे हैं कि वे नन्दसुत मात्र हैं । 
पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्दगोपसुतं बत । 
(श्रीमद्भा १० ।४७। ५०) 
उद्धव ! यदि हम तुम्हारी इस बातपर कि 'श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ हैं' विश्वास कर पातीं तो सम्भवतः हमारी इस तीव्र 
विरहवेदनाका उपशम भी हो जाता; क्योंकि भगवत्माप्तिके 
लिये यादृश साधन, भजन, योग, तपस्याकी आवश्यकता 
होती है, उसके” कोटि भागका एक भाग भी हमारे इस 


क्षुद्र जीवनमें नहीं है। अतएव यदि हमें यह दृढ़ प्रत्यय हो 
जाता कि हम भगवानको प्राप्त नहीं कर सकेंगी तो उसके 
फलस्वरूप हमारे अन्तरसे विरह-वेदना दूर हो जाती; क्योंकि 
जिस वस्तुकी प्राप्तिके सम्बन्धमें आशाकी क्षीणतम रेखा 
भी अदृश्य हो जाती है, उस वस्तुके लिये फिर विरह-वेदना 
नहीं रह सकती, किंतु हमारे प्राण यह कदापि नहीं 
मानना चाहते कि वे भगवान्‌ हैं। क्यों नहीं मानना चाहते, 
यह भी हम तुम्हें बता देती हैं। 

हम मानती हैं कि वे भगवान्‌ हैं और यह भी 
विश्वास करती हैं कि सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वव्यापी 
हैं; किंतु हमारे श्रीकृष्णमें तो उनमेंसे एक भी लक्षण 
दिखलायी नहीं पड़ता। यदि वे सर्वज्ञ होते तो हमारे 
अन्तरकी वेदना अवश्य जान पाते। यह जाननेके पश्चात्‌ 
वे हमारे समीप आये बिना रह ही नहीं सकते थे। यदि 
वे सर्वशक्तिमान्‌ होते तो किसी भी क्षण व्रजमें आकर 
हमें दर्शन दे सकते थे; क्योंकि सर्वशक्तिमान्के लिये 
कुछ भी असम्भव नहीं है। जब हम ऐसा कुछ नहीं 
देख पा रही हैं तब वे सर्वशक्तिमान्‌ तो निश्चय ही नहीं 
हैं। वे सर्वव्यापी भी नहीं हैं। सर्वव्यापी होते तो एक 
ही समयमें मथुरा और व्रज दोनों स्थानोंमें रह सकते 
थे। ऐसा होता तो हमें भी विरह-तापमें दग्ध नहीं होना 
पड़ता । अतएव हमारे श्रीकृष्ण किसी भी प्रकारसे भगवान्‌ 
नहीं हो सकते, अन्ततः हमारे लिये तो नहीं ही। तुम 
मथुणवासियोंके लिये वे भगवान्‌ हो भी सकते हैं, किंतु 
हमारे हदयके अन्तरतम कोनेमें भी यह महासत्य दृढ़रूपसे 
प्रतिष्ठित है कि श्रीकृष्ण नन्द नामक गोपराजके पुत्र मात्र 
हैं। जबतक हमारी जीवन-सत्ता है, तबतक हमारी यह 
निष्ठा भी अक्षुण्ण रहेगी कि वे चिरसुन्दर व्रजेन्द्रनन्दन ही 
हैं। हम तो सदा उन्हें इसी नामसे जानेंगी, बुलायेंगी 
और प्रेम करेंगी । 

उद्धवजी गोपाङ्गनाओंकी बातें श्रवण कर रहे हैं। 
विचार एवं तर्कपूर्ण युक्तियोंद्वारा श्रीकृष्णका ईश्चरत्व-खण्डन 
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संख्या १० ] 


उद्धव-संदेश-- २४ 


८८३ 


अनेक बार सुना गया है, किंतु एवंविध. वेदनापूर्ण प्रीतिद्वारा 
इस प्रकारसे उनके ईश्वरत्वका खण्डन इतः-पूर्व कहीं 
सुननेमें नहीं आया । इस व्यथा-विचारके सामने उद्धवजीका 


` शास्त्र-विचार मूक होकर रह गया। उद्धवजी अपने मनमें 


न जाने क्या सोचने लगे। 

विचारमग्न उद्धवजीके विचारोंका अनुमान करके 
गोपियाँ कहने लगीं--'उद्धव ! यदि तुम्हारा यह कहना 
है कि बुद्धिद्वारा मनको अन्यत्र स्थापनपूर्वक श्रीकृष्णविषयक 
सभी कुछ पूर्णतः विस्मृत होकर उन्हें एकदम विस्मृत कर 
दें तो इस वेदनाका उपशम होकर शान्ति प्राप्त हो सकती 
है, तो इसके उत्तरमें हमारा कहना यह है कि ऐसा कुछ 
कर सकने योग्य बुद्धि ही हमारेमें अब नहीं रही । तुम्हारे 
भगवानने इस बुद्धि नामक वस्तुको तो सर्वप्रथम ही 
हमारे पाससे हरण कर लिया था। यह बुद्धि-हरण भी 
किस उपायसे किया था, यह भी हम तुम्हें बता देती हैं, सुनो ! 

'शरीकृष्णके चिरसंगी हैं उनकी लालित्यपूर्ण गतिभङ्गी, 
उनके लीलायित कटाक्ष, उनका मर्मस्पर्शी, मनमोहक हास्य 
और उनकी मधुमय वाणी। इन सब नित्य-संगियोंके बलसे 
महाशक्तिशाली बनकर उन्होंने हमारी सारी-की-सारी बुद्धि 
हरण कर ली (हतधियः) । अतएव अब हम किसी 
बुद्धि-वृत्तिद्रार मनको संयत करके उसका अन्यत्र अभिनिवेश 
किस प्रकारसे कर सकती हैं? उन्हें विस्मृत करनेमें भी 
हम किस उपायसे सक्षम हो सकती हैं ?'-- 

गत्या ललितयोदारहासलीलावलोकनैः । 

माध्व्या गिरा हतधियः कथं तं विस्मरामहे ॥ 

} (श्रीमद्धा० १०।४७।५१) 

इस प्रकार श्रीकृष्णकथा कहते-कहते गोपियाँ पूर्णरूपसे 
प्रेमाविष्ट हो गयीं । समीपमें उद्धवजी दण्डायमान हैं, इसलिये 
कुछ लज्जा-संकोच रखना उचित है, यह लोकापेक्षा भी 
उनके हदयसे एकदम तिरोहित हो गयी। वे सभी मथुराकी 
दिशामें मुंह करके “हा कृष्ण', “हा कृष्ण' बोलती हाहाकार 
करती हुई उठ खड़ी हुई। अत्यन्त आकुलखरमें वे सभौ 
रुदन करने लगीं। नानाभाव-माधुरयपूर्ण श्रीकृष्ण-नामावलीका 
उच्चारण करती हुई वे वेदनापूर्ण स्वरमें कहने लगीं-- हे 
कृष्ण, हे रमानाथ, हे व्रजनाथ, हे आर्तिहरण ! गोकुल डूबा 
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जा रहा है, इसे बचाओ, हमारा उद्धार करो। हे कृष्ण ! 
तुम परम चित्ताकर्षक हो। उसी गुणके कारण हम सब 
तुम्हारी दासी हो गयी हैं। हमारेमें अपनी कोई योग्यता नहीं 
है। तुम्हारे माधुर्यसे तो रमातक आकृष्ट हैं, हम क्षुद्र जीव 
फिर किस खेतकी मूली हैं? हमारा सर्वस्व हरण करके 
तुम अब मथुरा जाकर रमापति बन गये हो। राज्यलक्ष्मी 
अब तुम्हारी अङ्कगता हैं। लक्ष्मीपति भले ही बनो, हमें 
कोई ईर्ष्या नहीं; किंतु हमारा एकदम त्याग तो तुम्हें शोभा 
नहीं देता। कारण, हे रमानाथ! नारीमात्र ही लक्ष्मीको 
अंशसम्भूता हैं। अतएव हम भी पूर्णतः उपेक्षणीया नहीं हैं। 
ओर रमानाथ हो गये हो तो क्या इसीलिये तुम व्रजभूमिका 
एकदम त्याग कर सकोगे ? तुम त्याग कर सको तो भले ही 
करो, किंतु व्रजके नर-नारी तो तुम्हारा त्याग नहीं कर सकेंगे । 
तुम अपने मनसे व्रजको मिटा भी दो तो भी व्रजजन तो 
तुम्हें व्रजनाथ कहकर ही पुकारेंगे । तुम्हीं समस्त ब्रजवासियोंकी 
कामनाके एकमात्र धन हो। एकमात्र तुम्हें प्राप्त करके 
ही वे सनाथ हैं। तुम्हें खोनेसे ही वे अनाथ हो जायँगे। 
हम तो जानती थीं कि जीवोंकी आर्ति दूर करना 
तुम्हारा एक आनन्य-साधारण गुण है। हमारा दृढ़ विश्वास 
है कि आज भी तुम्हारेमें वह गुण विद्यमान है। ब्रजजनोंका 
आर्तिनाश तो तुम्हारा चिरत है। तुमने निजमुखसे ही तो 
कहा था— 
तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहम्‌ । 
गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहितः ॥ 
(MAR १०।२५।१८) 
“मेरे शरणागत, मेरे प्रतिपाल्य, मेरे परम आत्मीय इन 
गोष्ठवासियोंकी में अपनी आत्मशक्तिके प्रभावसे रक्षा करूँगा । 
शरणागत-प्रतिपालन ही मेरे जीवनका महाब्रत है।' यह बात 
तुमने केवल कही ही नहीं थी, इसे कार्यरूपमें परिणत भी 
किया था। गोवर्धन-धारण करके ब्रजजनोंकी इन्द्रकृत आर्तिको 
दूर भी किया था। उस वाक्यमें तुमने गोकुलवासियोंको 
निजजन कहकर स्वीकार किया है। तुम्हारी ब्रजरक्षाकी 
प्रतिज्ञाका स्मरण कर हम तुमसे प्रार्थना करती हैं कि मात्र 
एक बार गोकुल आकर अपने गोकुलवासियोँको दशा अपनी 
आँखोंसे देख तो जाओ।' 
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AA AA AAA AAA AA 


तुहुँ से रहलि मधुपुर। 

ब्रजकुल आकुल, दुकुल कलरव, कानु कानु करि झुर॥ 
यशोमती नंद, 
सखागण धेनु, वेणुरब ना शुनिये, बिछुरल नगर बाजार ॥ 


अन्थसम बैठइ, साहसे उठड ना पार। 


कुसुम त्यजिया अलि, क्षितितले लुटत, तरुगण मलिन समान। 
मयुरी ना नाचत, कपोती ना बोलत, कोकिल न करतहि गान ॥ 
विरहिणी राइ विरहज्वरे जरजर, चौदिके विरह हुतास। 
सहजे यमुना जल, आगि समान भेल, कहतहि गोविन्द दास ॥ 
“तुम तो मधुपुर जा बसे, इधर व्रज आकुल होकर 
“कानु-कानु' पुकारता हुआ झूर रहा है। नन्द-यशोदा अन्धेसे 
होकर बैठे हैं, उठनेका भी साहस उनमें नहीं रहा। सखागण 
और गौएँ वंशीध्वनि न सुन पाकर तुम्हें नगर-बाजारमें खोजते 
भटक रहे हैं। भौरॉंने कुसुमका त्याग कर दिया, इस 
दुःखमें कुसुम धरणीपर लोट रहा है, वृक्ष मलिन हो गये 
हैं, न मयूरी नाचती है, न कपोती बोलती है, न कोयल 
गाती है । विरहिणी राधा विरहज्चरसे जल रही हैं, चतुर्दिक्‌ 
विरहकी अग्नि धू-धू करके जल रही है। भक्त गोविन्द- 
दास कहते हैं कि यमुनाका शीतल जल भी इससे खौलकर 
आगके समान गरम हो गया है।' 
समग्र व्रज आज महाशोक-समुद्रमें डूबा जा रहा है। 
एक दिन जब इन्द्रकृत महावृष्टिक जलप्लावनसे व्रज डूब 
रहा था तो तुमने ही उसे बचाया था। आज ते तुम्हारे 
स्व-कृत विरहवेदुनाके प्लावनसे गोकुल डूबा जा रहा है। 
प्यारे ! अविलम्ब आकर इस डूबते दुःखी गोकुलका उद्धार करो-- 
मग्नमुद्धर गोविन्द गोकुलं वृजिनार्णवात्‌। 
(श्रीमद्धा” १०।४७। ५२) 
हे गोविन्द ! तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है 
जो इस वेदना-समुद्रमें निमज्जमान गोकुलवासियोंकी रक्षा कर 
सके । दूतद्वारा प्रेषित तुम्हारा संदेश अत्यन्त सुन्दर है, किंतु 
विरह-समुद्रमें डूब रहे व्रजजनोंका उद्धार करनेकी सामर्थ्य 
उस उपदेश-वाणीमें नहीं है। वायु क्षुद्र दीपशिखाको बुझा 
सकती है; किंतु महाग्निको नुझानेकी अपेक्षा और अधिक 
प्रचण्ड कर देती है। तुम्हारे मूल्यवान्‌ उपदेश किसी अत्यन्त 
साधारण छोटे दुःखको तो दूर कर सकते हैं, किंतु तुम्हारे 


अभावमें आज व्रजवासी जो दुर्विषह महादुःख भोग रहे हैं, 
उसे दूर नहीं कर सकते, प्रत्युत और बढ़ा देते हैं। ब्रजवासी 
जीवन-मरणमें सोते-जागते तुम्हरे अतिरिक्त किसीको नहीं 
जानते। इस महाविपदमें भी यदि तुम आकर उनके पार्श्वम 
खड़े नहीं होंगे तो और कौन होगा ? वे जीवेंगे ही कैसे ? 
कृष्ण!इस वेदना-समुद्रसे ब्रजजनोंका उद्धार नहीं करोगे तो 
तुम्हारे रमानाथ, व्रजनाथ, आर्तिहरण आदि नाम निरर्थक 
हो जायँगे। ऐसा कहते-कहते गोपाङ्गनाओंको महावेदनाका 
बाँध ढह गया। 

वे अबतक बैठी हुई थीं, अब खड़ी हो गयीं तथा 
मथुराकी दिशामें मुंह फेरकर ऊर्ध्वबाहु होकर अत्यन्त 
व्यथापूर्ण स्वरसे मुक्तकण्ठ होकर 'हा कृष्ण !', हा रमानाथ !' 
पुकारती हुई मर्मभेदी आर्तनाद करने लगीं | उनके गण्डस्थलसे 
होकर वक्षःस्थलके वसनको सिक्त करती हुई भाद्रपदको 
खरस्रोता ्रोतस्विनी-सदृश प्रबल अश्रुधारा बह चली । उनके 
तप्तनिःश्वासोंकी प्रचण्ड उष्णतासे सारे ब्रह्माण्डमें महाक्षोभ 
उपस्थित हो गया । व्रजकी वृक्षलता, व्रजके पशु-पक्षी अत्यन्त 
व्याकुल हो गये। यमुनाकी शीतल जलराशि संतप्त होकर 
खोलने लगी । मकर, मत्स्य आदि जल-जन्तु अत्यन्त आर्त स्वरसे 
कोलाहल करने लगे। देववृन्दोंकी देहसे स्वेदबिन्दु झरने 
लगे | वैकुण्ठमें विराजमान लक्ष्मीदेवी भी अश्रुपात करने लगीं । 

उद्धवजी निर्वाक्‌ होकर गोपाङ्गनाओंकी उदघूर्णावस्था- 
का दर्शन करने लगे। इतना वेदनापूर्ण स्वर, इतना हृदयविदारक 
विलाप, हरिविरहमें इस प्रकारकी अजस्त्र अविरल अभ्रुवृष्टि-- 
उद्धवजीने तो क्या, विश्वजगत्में भी कभी किसीने कहीं 
भी देखी नहीं होगी। देखना तो दूर, सुनी भी नहीं होगी। 
देखते-देखते स्वयंके अज्ञातसारमें उद्धवजीके मेत्रयुगलोंसे दर- 
विगलित अश्रुवर्षण होने लगा, उसे अपने उत्तरीयसे पोंछनेका 
कई बार असफल प्रयास करनेके अनन्तर व्यर्थ-प्रयास उद्धव 
“भवतीनां वियोगो मे न हि सर्वात्मना क्वचित्‌'से आरम्भ 
करके 'अलब्धरासाः कल्याण्यो मापुर्मद्वौर्यचिन्तया' पर्यन्तके 
श्रीकृष्णकथित श्लोकोंकी महामन्त्रकी तरह बारंबार आवृत्ति 
करने लगे। (क्रमशः) 


[अनुः श्रीचतुर्भुजजी तोषणीवाल] 


"णय" 
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भक्त-गाथा--- 


भक्त माधवदेव 


(श्रीहरिकृष्णजी दुजारी) 


माधवदेवका जन्म वि» सं० १५४६में आसामके 
लखीमपुर जिलाके नारायणपुर गाँवमें हुआ था । श्रीगोविन्द- 
गिरि एवं मनोरमदेवीको इनके पिता-माता होनेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ। माधवदेव बाल्यावस्थासे ही बड़े होनहार 
और मेधावी थे। अपना व्यवसाय करते-करते ही उन्होंने 
धर्मग्रन्थोंका अध्ययन किया | व्याकरण, न्याय, महाभारत 
एवं पुराणोंका उन्होंने गम्भीरतासे अध्ययन किया । आपने 
आजीवन ब्रह्मचर्यव्रतका पालन किया--इनके मेधावी 
होनेका यह एक कारण था। 


माता-पिताकी भक्ति इनमें कूट-कूटकर भरी हुई थी। 
उनकी सेवाको ये अपना परम सौभाग्य मानते थे-- 
धन्य जनमु जगतीतल तासू। पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासू॥ 
चारि पदारथ करतल' ताकें। प्रिय पितु मातु प्रान सम जाकें ॥ 


मानसके भगवान्‌ श्रीरामके ये वचन माधवदेवके 
जीवनमें चरितार्थ थे। 


माधवदेबका परिवार साधारण स्थितिका था । एक बार 
वहाँ भयंकर अकाल पड़ा। इनकी सब पूँजी समाप्त हो 
गयी। घरमें उपवास होने लगे। अन्नके अभावमें 
माता-पिताकी मरणासन्न-अवस्था हो गयी। माधवदेव 
अपने माता-पिताकी प्राण-रक्षाके लिये चिन्तित हो उठे। वे 
खाद्य पदार्थकी खोजमें वन-वन भटकने लगे। वे वनसे 
लौकी, कंद-मूल आदि ढूँढ़कर माता-पिताके पोषणके लिये 
लाते और उनकी क्षुधा दूर करते। क्षुधा दूर होनेसे 
माता-पिताको बड़ी शान्ति मिलती। भूखकी तृप्तिसे 
माता-पिताका हृदय द्रवित हो उठता और वे अपने होनहार 
सपूतको हृदयसे आशीर्वाद देते कि वह जीवनमें 
परमशान्तिकी प्राप्ति करे, सुखी रहे। माता-पिताका यह 


आशीर्वाद माधवदेवके जीवनभर साथ रहा। 
पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ माधवदेव अपनी माताकी सेवामें 


बराबर तत्पर रहे। सेवामें किसी प्रकारकी त्रुटि नहीं होने दी। 
एक बार इनकी माता भयंकर रोगसे आक्रान्त हो गयीं। 
दूसरोंके बहकानेमें आकर माताके रोगकी निवृत्तिके लिये 


माधवदेवने बकरेकी बलिकी बात सोची। उनके बहनोई 
गयापाणिको इस बातका पता चला । गयापाणि उस समयके 
वैष्णव संत श्रीशंकरदेवके भक्त थे। उन्होंने माधवदेवको 
बकरेकी बलिके लिये मना किया ओर संत श्रीशंकरदेवसे 
मिलनेके लिये आग्रह किया । 

माधवदेवका हृदय भक्तिसे तो परिपूर्ण था ही, वे संत 
महापुरुष शंकरदेवसे मिले। इनके सत्संगका माधवदेवपर 
गहरा प्रभाव पड़ा। 'सतसंगत मुद मंगल मूला'— 
सत्संगसे माधवदेवका जीवन पलट गया । उनकी समझमें 
यह बात आ गयी कि भगवान्‌ जीव-हिंसासे कभी प्रसन्न 
नहीं होते। भगवान्‌ सदा जीवके विकार--काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मत्सर आदि नाना प्रकारके दुर्गुणोंका बलिदान 
चाहते हैं । 

माधवदेवने वैष्णव-धर्मको पूर्णरूपसे स्वीकार किया । वे 
संत शंकरदेवकी शरण लेकर उनके शिष्य बन गये । उन्होंने 
आसामके घर-घरमें श्रीकृष्ण-नाम-स्मरणका प्रचार किया। 
भगवन्नाम-स्मरण ही हमें प्रेम ओर एकताका संदेश देता 
Gi 

संत शंकरदेवने तो आसाममें भक्तिका प्रकाश किया 
ओर माधवदेवने उसका विस्तार ओर प्रचार किया। 
वेष्णव-धर्मके प्रचारमें माधवदेवको अनेक कष्ट उठाने पडे । 
एक बार वहाँके राजाने धर्मके प्रचारके लिये उन्हें अनेक 
यातना दीं, यहाँतक कि इन्हें नजरबंदतक कर दिया, परंतु 
माधवदेव अपने कार्यसे तनिक भी विचलित नहीं हुए। 
उन्होंने भक्तिधाराकी मन्दाकिनी बहा दी तथा यत्र-तत्र कई 
वैष्णव मठोंकी स्थापना की। आज भी वे मठ वेष्णव-धर्मके 
प्रचारमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 


श्रीमाधवदेवने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बालमाधुरीका 
आसामी कवितामें बड़ा मधुर वर्णन किया है। उन्होंने 
श्रीकृष्ण-लीलाका वर्णन भागवतके आधारपर बड़ा सरस 
और हदयम्राही किया है। 


असमिया-साहित्य एवं संस्कृतिके उत्थानमें माधबदेवका 
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योगदान आज भी भूला नहीं जा सकता। उन्होंने 
असमिया-भाषामें अनेक काव्य एवं नास्यकृतियोंकी रचना 
की । कई धर्मग्रन्थांका अनुवाद किया । इनके रचित ग्रन्थ 


आज भी वैष्णव-धर्मका संदेश देते हैं। 
कठोर साधनाके बाद वि० सं° १६५३ में कूचनिहारमें 
आपने महाप्रयाण किया। 


धर्मयुद्ध-क्षेत्रका चुनाव कैसे हुआ ? 


(डॉ श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम ए०, पी-एच० डी) 


“भगवन्‌ | अब तो सब तर्क व्यर्थ हो गये, कोरवोंके 
साथ युद्ध अवश्यम्भावी है । न्याय, सञ्जनता, त्याग, सहयोग, 
संधि आदिका कोई मूल्य नहीं है भाइयोंकी 
दृष्टिमें ।' --युधिष्ठिरने गम्भीर नैराश्य-मद्रामे श्रीकृष्णसे कहा । 

'युधिष्ठिर ! यह युद्ध साधारण नहीं, असाधारण भीषण 
युद्ध होगा | विपुल संख्यामें वीर सैनिक हताहत होंगे, मृत्युको 
प्राप्त होंगे । भयानक नर-संहार होगा--महाभारतका भीषण 
युद्ध । यह युद्ध आगे बढ़कर एक महान्‌ धर्मयुद्धका विकराल 
रूप धारण कर लेगा। मृत्यु, हिंसा और नर-संहारका भीषण 
ताण्डव--उसकी कल्पनामात्रसे मैं भयभीत हो रहा हूँ । इतनी 
बड़ी संख्य़ामें लोगोंकी भयानक मृत्युका भीषण मानसिक 
आघात केसे सँभाला जा सकेगा ? कोन-से वे साहसी वीर 
होंगे, जो उस आघातको सहन कर सकेंगे ?' 

“फिर समस्या क्या है भगवन्‌ ?'--युधिष्टिरने पूछा । 

'इस युद्धके लिये स्थान-विशेषका चुनाव होना 
चाहिये ।' भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा । 

“स्थानका क्या महत्त्व हे भगवन्‌ ?'--युधिष्टिरने संदेह 
प्रकट किया ! 

“यदि किसी भी साधारण स्थानपर यह भयानक युद्ध 
किया गया तो लोग दूर-दूरतक सदा-सर्वदाके लिये भय, 
निराशा, आतङ्क आदिसे बुरी तरह व्यथित हो जायँगे । रात्रिकी 
निद्रा और दिनका कार्य तथा भोजनतक उन्हें न भायेगा | वे 
दिन-रात मृत्युके दुःस्वप्नोंमें चॉक-चौंक कर उठेंगे। उन्हें 
अपने चतुर्दिक्‌ लपलपाती जीभवाली मृत्यु ही दृष्टिगोचर 
होगी । महिलाएँ भयके आतङ्कसे नये शिशुओंको प्रसवतक 
न कर सकेंगी।' भगवान्‌ आगे कुछ न कह सके, युद्धकी 
कल्पना कर अनायास चुप हो गये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही धर्म-युद्धके लिये स्थलके 

चुनावकी जिम्मेदारी सौंपी गयी थी । ऐसा कौन-सा वीर प्रदेश 


होगा, ऐसे कौन-से धीर-गम्भीर स्थितप्रज्ञ लोग हो सकते हैं जो 
मृत्यु और नर-संहारकी दारुण मानसिक व्यथा सँभाल सकें ? 
इसी चिन्तामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अनेक स्थलोंका भ्रमण 
किया। उन्होंने बहुत-से प्रदेशोंका निरीक्षण किया, अनेक 
प्रान्तोके लोगोंके आत्मविश्वास, साहस, धैर्य, स्थिर-बुद्धि, 
शान्त-संयत रहनेकी शक्ति, तटस्थभावसे मृत्यु, हिंसा और 
नर-संहारका ताण्डव सहनेकी शक्तिका परीक्षण किया। वे 
चाहते थे कि युद्ध-स्थल ऐसा हो जहाँके सीमावर्ती लोग 
साहस और धैर्यकी कसौटीपर खरे उतरें । 

मृत्युकी कल्पनामात्रसे लोग काँप उठते हैं। जहाँ 
अगणित सैनिक, वीर, नागरिक प्रतिदिन मृत्युके मुँहमें जायँगे, 
कल्पनाके स्थानपर वास्तविकतामें जहाँ मृत्युसे साक्षात्कार 
होगा, नर-संहारसे युद्ध-भूमि लाल हो जायगी, रक्तकी नदियाँ 
बहेंगी, वहाँके लोगोंकी सहिष्णुता सर्वाधिक होनी चाहिये । 
उनकी सहनशक्ति और सामर्थ्य सबसे दृढ़ हो। वे 
कष्टों-मृत्युके दृश्यों, हिंसा, मारकाटको भलीभाँति सहन कर 
सकें--शान्त और स्थिर रहें । ऐसे प्रदेशकी खोजमें श्रीकृष्ण 
इतस्ततः घूमते रहे । स्थान-स्थानका निरीक्षण करते रहे, किंतु 
उन्हें युद्धभूमि न मिली | ढूँढ़ते-ढूँढ़ते जन वे श्रान्त हो गये, 
तब कैसे मिलेगी युद्धभूमि ? यों सोचने: लगे । 

ढूँढ़ते-ढूँढ़ते वे एक दिन संयोगवश कुरुभूमि पहुँचे । उस 
दिन वे खेतोंके बीचसे जा रहे थे, चलते-चलते थककर 
चकनाचूर हो गये थे, अतः विश्रामके लिये एक छायादार 
वट-वृक्षके नीचे ठहर गये | उनका मन इस चिन्तासे भारी था 
कि धर्मयुद्धके लिये क्षेत्र कैसे कहाँ मिलेगा ? उधर 
महाभारतका युद्ध काले बादलोंकी तरह घुमड़ रहा था। 

सोचते-विचारते मध्यात हो गया । सूर्यकी तीक्ष्ण किरणें 
आग बरसा रही थीं । थके-माँदे किसान हल जोतकर भोजन 
करने जा रहे थे । उनकी पत्रियाँ सिरपर रखे उनका भोजन ला 


संख्या ९० | 


धर्मयुद्ध-क्षेत्रका चुनाव कैसे हुआ ? 
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रही थीं । विश्रामकी वेला थी। 

सहसा भगवान्ने एक विचित्र दृश्य देखा--एक 
कृषक-महिला अपने पतिके लिये खेतकी ओर बढ़ी चली आ 
रही हे। बह प्रातःसे ही अपने पतिके साथ खेतपर परिश्रम 
करती रही थी। अपने छोटे-से बच्चेको वृक्षकी छायामें 
सुलाकर निकट ही घरसे भोजन लेने चली गयी थी। वापस 
आते-आते अचानक उसने देखा कि उसके छोटे-से बच्चेके 
पीछे एक विषैला साँप कुण्डली मारे बैठा है। बच्चेके सिरपर 
साक्षात्‌ मौत खड़ी थी। वह भावी आशङ्कसे यकायक काँप 
उठी। वह भोजनकी पोटलीको छोड़कर पागल-सी 
रोती-चीखती अपने बच्चेकी जीवन-रक्षाके लिये दौड़ी, परंतु 
दुर्भाग्य उस माताके पीछे पड़ा था । अथक प्रयत्न करनेपर भी 
इससे पूर्व कि वह बच्चेके समीप भी पहुँच पाती, वह अबोध 
शिशु मृत्युका ग्रास बन चुका था। 

बच्चा विषैले सर्पके काटनेसे तत्क्षण मर गया। अब 
माता कया करे? भारी मन और आंँसू-भरे नेत्रोसे व्यथित 
माताने अपने हृदयके टुकड़ेका शव देखा, दीर्घ निःश्वास भरा, 
फिर भोजनकी पोटली उठायी ओर उस ओर चल दी जहाँ 
उसका थका-माँदा पति भोजनकी प्रतीक्षा कर रहा था। 

पति-पल्लीने मिलकर भोजन किया । फिर विवेकशीला 
पत्नीने पतिको पुत्र-मृत्युकी सूचना दी । शोकसे विहल पिता भी 
मानसिक क्लेशसे कुछ देर मौन रहा। कुछ क्षणके लिये 
बिलकुल किंकर्तव्यविमूढ़ । क्या-से-क्या हो गया था। 


कुछ देरतक दोनों शोक-विह्ल रहे। माताका हृदय 
जोर-जोरसे धड़कता रहा । गम्भीर मुद्रा और निरुपाय स्थिति 
अधिक देरतक बनी रही। फिर दोनोंने शान्त, संयत 
मनःस्थितिमें चुपचाप बिना किसी विलाप किये अपने पुत्रका 
अन्तिम संस्कार किया । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह सब देखा, तो वे चकित रह गये । 
ओह ! कितनी सहिष्णुता, धैर्य, कर्तव्यनिष्ठा है इस दम्पतिमें । 


इन्होंने शोकके भयानक प्रहारको कितने साहस ओर मानसिक 
संतुलनसे सहन कर लिया। 

उनसे पूछे बिना न रहा गया, तब उन्होंने पूछा-- भद्दे ! 
क्या तुम्हें अपने प्रिय पुत्रकी आकस्मिक मृत्युका कोई दुःख 
नहीं हुआ ? तुमने उसे कैसे सहन किया ?' यह प्रश्न था या 
धनुषसे निकला हुआ दुःखी करनेके लिये पीड़ा देनेवाला 
बाण । 

महिला कुछ देर शान्त चुप रही । वह अपने-आपमें ही 
खोयी-खोयी-सी थी। फिर कहने लगी--'प्रकृतिके कुछ 
अटूट नियम हैं। हर प्राणी उनसे बँधा है। उनके आगे 
किसीका वश नहीं चलता। दिन-रात, सुख-दुःख, 
हर्ष-विषादका यह क्रम ऐसे ही निरन्तर चलता रहेगा । काल 
किसे कब कैसे अपना ग्रास बना लेगा, यह कहा नहीं जा 
सकता । कालके आगमनको कोई नहीं जानता । वह बच्चे, 
जवान, वृद्ध किसीको कभी नहीं छोडेगा--यह सोच-सोचकर 
मन चिन्ता और गुप्त भयसे भर जाता है, परंतु जो अनिवार्य 
सत्य हे, जिसे मिथ्या नहीं किया जा सकता, उसकी चिन्ता या 
भय करनेसे भला क्या होगा ? मानव अपनी सारी शक्ति 
लगाकर भी कालके YA नहीं बच सकता। यह सब तो 
हमारे पूर्वकर्मोके फलपर टिका हुआ है। हम सबको अकेले 
ही मृत्युके मुंहमें जाना है। फिर जो अवश्यम्भावी है, उसके 
लिये अधिक शोक भी व्यर्थ ही है। जो जीवन शेष हे, उसीको 
अच्छी प्रकार सदुपयोगमें लगाना, कर्तव्य करना और फलकी 
इच्छा न करना चाहिये । अतः मैं बच्चेके भीषण दुःखको भी 
सामान्य बने रहने ओर कर्तव्य-कर्म करनेमें ही महानता मानती 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने सोचा--जिस प्रदेशमें ऐसी साहसिक 
वीर माताएँ हैं, जहाँ कर्तव्य भावनासे ऊँचा माना जाता है, वहीं 
महाभारत-जैसा भीषण युद्ध हो सकता है। वहींके वीर पुरुष 
असंख्य मौतोंका मानसिक भार सँभाल सकते हैं । इस प्रकार 
कुरुक्षेत्र ही महाभारत-जैसे भीषण युद्धके लिये चुना गया । 


$69 
अपना दोष कोई नंहीं देख पाता। अपना व्यवहार सभीको अच्छा मालूम होता है, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक 
परिस्थितिमें अपनेको छोटा समझता है, बह अपने दोषको भी देख सकता है। 
ET SITE. 
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गीता-तत्त्व-चिन्तन 
[गीताके प्रत्येक अध्यायका सार] 
( श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 


पहला अध्याय 

भगवान्‌, धर्म, परलोक आदिपर श्रद्धा रखनेवाले 
मनुष्योंके भीतर प्रायः इन बातोंको लेकर हलचल, दुविधा 
रहती है कि यदि हम कर्तव्यरूपसे प्राप्त कर्मको नहीं करेंगे तो 
हमारा पतन हो जायगा, यदि हम केवल सांसारिक कार्यमें ही 
लग जायेंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, व्यवहारमें 
लगनेसे परमार्थ ठीक नहीं होगा ओर परमार्थमें लगनेसे 
व्यवहार ठीक नहीं होगा, यदि हम कुटुम्बको छोड़ देंगे तो हमें 
पाप लगेगा ओर यदि कुटुम्बमें ही बेठे रहेंगे तो हमारी 
आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, आदि-आदि । तात्पर्य यह है कि 
अपना कल्याण तो चाहते हैं, पर संसार छूटता नहीं। इसी 
तरहकी हलचल अर्जुनके मनमें भी होती है कि यदि में युद्ध 
करूँगा तो कुलका नाश होनेसे मेरे कल्याणमें बाधा लगेगी 
और यदि में युद्ध नहीं करूँगा तो कर्तव्यच्युत होनेसे मेरे 

कल्याणमें बाधा लगेगी । 

दूसरा अध्याय 

भगवानने उपर्युक्त दुविधा, हलचलको मिटानेके लिये दो 
उपाय बताये हँं--सत्‌-असत्‌का विवेक ओर कर्तव्यका 
पालन | जितने शरीर दीखते हैं, वे सभी नष्ट होनेवाले हैं 
मरनेवाले हैं, पर उनमें रहनेवाला कभी मरता नहीं । जैसे शरीर 
बाल्यावस्थाको छोड़कर युवावस्थाको ओर युवावस्थाको 
छोड़कर वृद्धावस्थाको धारण कर लेता है, ऐसे ही शरीरमें 
रहनेवाला एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरको धारण कर 
लेता है । मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रोको छोड़कर नये वस्त्रोको पहन 
लेता है, ऐसे ही शरीरमें रहनेवाला शरीररूपी एक चोलेको 
छोड़कर दूसरा चोला पहन लेता है । जितनी अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितियाँ आती हैं, वे पहले नहीं थीं ओर पीछे भी नहीं 
रहेंगी तथा बीचमें भी उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। 
तात्पर्य यह है कि वे परिस्थितियाँ आने-जानेवाली हैं, सदा 
रहनेवाली नहीं हैं। इस प्रकार स्पष्ट विवेक हो जाय तो 
हलचल, शोक-चिन्ता नहीं रह सकती। शास्त्रकी आज्ञाके 


अनुसार जो कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाय, उसका पालन कार्यकी 
पूर्ति-अपूर्ति और फलकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें सम (निर्विकार) 
रहकर किया जाय तो भी हलचल नहीं रह सकती । इस प्रकार 
अपने विवेकको महत्त्व देना ओर अपने कर्तव्यका पालन 
करना--इन दोनों उपायोंमेंसे किसी भी एक उपायको दृढ़तासे 
काममें लाया जाय तो हलचल नहीं हो सकती । इन्हीं दोनों 
उपायोंका वर्णन दूसरे अध्यायमें हुआ हे । 
तीसरा अध्याय 

इस मनुष्यलोकमें सभीको निष्कामभावपूर्वक अपने 
कर्तव्यका तत्परतासे पालन करना चाहिये, चाहे वह ज्ञानी हो 
या अज्ञानी, चाहे वह भगवानका अवतार ही क्यों न हो ! 
कारण कि यह सृष्टिचक्र अपने-अपने कर्तव्यका पालन करनेसे 
ही चलता है। 

मनुष्य न तो कर्मोका आरम्भ किये बिना सिद्धिको प्राप्त 
होता है और न कोके त्यागसे सिद्धिको प्राप्त होता है। 
ब्रह्माजीने सृष्टि-रचनाके समय प्रजासे कहा कि तुमलोग 
अपने-अपने कर्तव्य-कर्मके द्वारा एक-दूसरेकी सहायता करो, 
एक-दूसरेको उन्नत करो तो तुमलोग परमश्रेयको प्राप्त हो 
जाओगे । जो सृष्टिचक्रकी मर्यादाके अनुसार अपने कर्तव्यका 
पालन नहीं करता, उसका इस संसारमें जीना व्यर्थ है | यद्यपि 
मनुष्यरूपमें अवतरित भगवान्के लिये इस त्रिलोकीमें कोई 
कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे लोकसंग्रहके लिये अपने कर्तव्यका 
तत्परतासे पालन करते हैं। ज्ञानी पुरुषको भी लोकसंग्रहके 
लिये अपने कर्तव्यका तत्परतासे पालन करना चाहिये । अपने 
कर्तव्यका निष्कामभावपूर्वक पालन करते हुए मनुष्य मर भी 
जाय, तो भी उसका कल्याण है। 

चौथा अध्याय 

सम्पूर्ण कर्मोको लीन करनेके, सम्पूर्ण कर्मोको बन्धनसे 
रहित होनेके दो उपाय हैं--कमोके तत्को जानना और 
तत्त्वज्ञानको प्राप्त करना । 


भगवान्‌ सृष्टिकी रचना तो करते हैं, पर उस कर्ममें और 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


NS 


संख्या १० ] 


गीता-तत्त्व-चिन्तन 


८८९ 


उसके फलमें कर्तृत्वाभिमान एवं आसक्ति न होनेसे वे बँधते 
नहीं । कर्म करते हुए जो मनुष्य कर्मफलकी आसक्ति, कामना, 
ममता आदि नहीं रखते अर्थात्‌ कर्मफलसे सर्वथा निर्लिप्त 
रहते हैं और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करते हैं, वे सम्पूर्ण कर्मोको 
काट देते हैं । जिसके सम्पूर्ण कर्म संकल्प और कामनासे रहित 
होते हैं, उसके सम्पूर्ण कर्म जल जाते हैं। जो कर्म और 
कर्मफलकी आसक्ति नहीं रखता, वह कममिं साङ्गोपाङ्ग प्रवृत्त 
होता हुआ भी कर्मोसे नहीं बँधता । जो केवल शरीर-निर्वाहके 
लिये ही कर्म करता है तथा जो कर्मोकी सिद्धि-असिद्धिमें सम 
रहता है, वह कर्म करके भी नहीं बँधता। जो केवल 
कर्तव्य-परम्परा सुरक्षित रखनेके लिये ही कर्म करता हे, उसके 
सम्पूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं । इस तरह कर्मोके तत्त्वको ठीक 
तरहसे जानृनेसे मनुष्य कर्म-बन्धनसे रहित हो जाता है। 

जडतासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाना ही तत्त्वज्ञान 
है। यह तत्वज्ञान पदार्थासे होनेवाले यज्ञोसे श्रेष्ठ है। इस 
तत्त्वज्ञानमें सम्पूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हें । तत्त्वज्ञानके प्राप्त 
होनेपर फिर कभी मोह नहीं होता । पापी-से-पापी मनुष्य भी 
ज्ञानसे सम्पूर्ण पापोंको तर जाता है । जैसे अग्नि सम्पूर्ण 
ईधनको जला देती है, ऐसे ही ज्ञानरूपी अग्नि सम्पूर्ण कर्मोको 
भस्म कर देती है। इस प्रकार कर्मोके तत्त्वको जानना और 
तत्त्ज्ञानको प्राप्त करना--इन दोनों उपायोंका वर्णन चौथे 
अध्यायमें हुआ है । 

पाँचवाँ अध्याय 

मनुष्यको अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोंके आनेपर 
सुखी-दुःखी, प्रसन्न-अप्रसन्न नहीं होना चाहिये; क्योंकि इन 
सुख-दुःख आदि इन्द्रोंमें फैसा हुआ मनुष्य संसारसे ऊँचा नहीं 
उठ सकता | 

केवल स्त्री, पुत्र, परिवार, धन-सम्पत्तिका त्याग 
करनेवाला संन्यासी नहीं है, प्रत्युत जो अपने कर्तव्यका पालन 
करते हुए राग-द्रेष नहीं करता, वही सच्चा संन्यासी है। जो 
अनुकूल परिस्थितिके आनेपर हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल 
परिस्थितिके आनेपर उद्विग्न नहीं होता, ऐसा वह द्रनद्से रहित 
मनुष्य परमात्मामें ही स्थित रहता है। सांसारिक सुख-दुःख, 
अनुकूलता-प्रतिकूलता आदि न्द्र दुःखोंके ही कारण हें । 
अक्टूबर २-- 


अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उनमें नहीं फँसना चाहिये । इस तरह 
पाँचवें अध्यायमें द्वन्द्वोसे रहित होनेके लिये कहा गया है। 
छठा अध्याय 

किसी भी साधनसे अन्तःकरणमें समता आनी चाहिये; 
क्योंकि समताके बिना मनुष्य अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितियोंमें, मान-अपमानमें सम (निर्विकार) नहीं रह 
सकता और यदि वह परमात्माका ध्यान करना चाहे तो ध्यान 
भी नहीं कर सकता । तात्पर्य यह है कि अन्तःकरणमें समता 
आये बिना सुख-दु:ख आदि इन्द्रॉंका असर नहीं मिटेगा और 
मन भी ध्यानमें नहीं लगेगा । 

जो मनुष्य प्रारब्धके अनुसार प्राप्त अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितियोंमें, वर्तमानमें किये जानेवाले कर्मोकी 
पूर्ति-अपूर्तिमें, सिद्धि-असिद्धिमें, दूसरोंके द्वारा किये गये 
मान-अपमानमें, धन-सम्पत्ति आदिमें, अच्छे-बुरे मनुष्योंमें 
सम रहता है, वह श्रेष्ठ है। जो साध्यरूप समताका उद्देश्य 
रखकर मन-इन्द्रियोके संयमपूर्वक परमात्माका ध्यान करता है, 
उसकी सम्पूर्ण प्राणियोंमें और उनके सुख-दुःखमें समबुद्धि हो 
जाती है। समता प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य वेदोंमें 
कहे हुए सकाम कर्मोका अतिक्रमण कर जाता है । समतावाला 
मनुष्य सकामभाववाले तपस्त्री, ज्ञानी ओर कर्मी मनुष्योंसे 
श्रेष्ठ है। 

सातवाँ अध्याय 

सब कुछ वासुदेव ही है, भगवद्रूप ही है--इसका 
मनुष्यको अनुभव कर लेना चाहिये। 

सूतकी मणियोंसे बनी हुई मालाकी तरह भगवान्‌ ही सब 
संसारमें ओतप्रोत हैं। पृथ्वी, जल, तेज आदि तत्त्वोमें, चन्द्र, 
सूर्य आदि रूपोंमें, सात्त्विक, राजस ओर तामस भाव, क्रिया 
आदिमें भगवान्‌ ही परिपूर्ण हैं। ब्रह्म, जीव, क्रिया, संसार, 
ब्रह्मा और विष्णुरूपसे भगवान्‌ ही हैं। इस तरह तत्त्वतः सब 
कुछ भगवान्‌-ही-भगवान्‌ हैं। 

आठवाँ अध्याय 

अन्तकालीन चिन्तनके अनुसार ही जीवकी गति होती है, 
इसलिये मनुष्यको सदा सावधान रहना चाहिये । 

अन्तसमयमें-- शरीर छूटते समय मनुष्य जिस वस्तु, व्यक्ति 
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आदिका चिन्तन करता है, उसीके अनुसार उसे आगेका शरीर 
मिलता है। जो अन्तसमयमें भगवानका चिन्तन करता 'हुआ 
शरीर छोड़ता है, वह भगवानको ही प्राप्त होता है। उसका 
फिर जन्म-मरण नहीं होता । अतः मनुष्यको सब समयमें, 
सभी अवस्थाओमें और शास्त्रविहित सब काम करते हुए 
भगवानको याद रखना चाहिये, जिससे अन्तसमयमें भगवान्‌ 
ही याद आयें। जीवनभरमें रागपूर्वक जो कुछ किया जाता है, 
प्रायः वही अन्तसमयमें याद आता है। 
नवाँ अध्याय 
सभी मनुष्य भगवत्प्राप्तिकि अधिकारी हैं, चाहे वे. किसी 
भी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, देश, वेश आदिके क्यों न हों । 
वे सभी भगवान्‌की ओर चल सकते हैं, भगवानका आश्रय 
लेकर भगवानको प्राप्त कर सकते हैं। 
भगवानको इस बातका दुःख है, खेद है, पश्चात्ताप है कि 
ये जीव मनुष्य-शरीर पाकर, मेरी प्राप्तिका अधिकार पाकर भी 
मुझे प्राप्त न करके, मेरे पास न आकर मौत (जन्म-मरण) में 
जा रहे हैं। मुझसे विमुख होकर कोई तो मेरी अवहेलना 
करके, कोई आसुरी-सम्पत्तिका आश्रय लेकर और कोई 
सकामभावसे यज्ञ आदिका अनुष्ठान करके जन्म-मरणके 
चक्करमें जा रहे हैं । जो पापी-से-पापी हों, किसी नीच योनिमें 
पैदा हुए हों और किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, वेश आदिके 
हों, वे सभी मेरा आश्रय लेकर मेरी प्राप्ति कर सकते हैं । अतः 
इस मनुष्य-शरीरको पाकर जीवको मेरा भजन करना चाहिये । 
दसवां अध्याय 
मनुष्यके पास चिन्तन करनेकी जो शक्ति है, उसे 
भगवानके चिन्तनमें ही लगाना चाहिये । 
संसारमें जिस-किसीमें, जहाँ-कहीं विलक्षणता, 
विशेषता, महत्ता, अलोकिकता, सुन्दरता आदि दीखे, उसमें 
मन खिचे, वह विलक्षणता आदि सब वास्तवमें भगवान्‌की ही 
है । अतः वहाँ भगवानका ही चिन्तन होना चाहिये, उस वस्तु, 
व्यक्ति आदिका नहीं । यही विभूतियोंके वर्णनका तात्पर्य है । 
ग्यारहवाँ -अध्याय 
अर्जुनने भगवानकी कृपासे जिस दिव्य विश्वरूपका 


नेत्रोंसे दर्शन किया, उसे तो प्रत्येक मनुष्य नहीं देख सकता, 
परंतु आदि-अवताररूपसे प्रकट हुए इस संसारको श्रद्धापूर्वक 
भगवानका रूप मानकर तो प्रत्येक मनुष्य विश्वरूपका दर्शन 
कर सकता है। 

अर्जुने विश्वरूप दिखानेके लिये भगवान नम्रतापूर्वक 
प्रार्थना की तो भगवानने दिव्यनेत्र प्रदान करके अर्जुनको 
अपना दिव्य विश्वरूप दिखा दिया । उसमें अर्जुने भगवानके 
अनेक मुख, नेत्र, हाथ आदि देखे, ब्रह्मा, विष्णु और शंकरको 
देखा, देवताओं, गन्धर्वो, सिद्धों, सर्पो आदिको देखा । उन्होंने 
विश्वरूपके सौम्य, उग्र, अत्युग्र आदि कई स्तर देखे । इस दिव्य 
विश्वरूपको हम सब नहीं देख सकते, पर नेत्रोंसे दीखनेवाले 
इस संसारको भगवानका स्वरूप मानकर अपना उद्धार तो कर 
ही- सकते हैं। कारण कि यह संसार भगवान्‌से ही प्रकट हुआ 
है, भगवान्‌ ही सब कुछ बने हुए हैं। 

बारहवाँ अध्याय 

भक्त भगवानका अत्यन्त प्यारा होता है; क्योंकि वह 
शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिसहित अपने-आपको भगवानके 
अर्पण कर देता है। 

जो परम श्रद्धापूर्वक अपने मनको भगवानमें लगाते हैं 
वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवानके परायण हुए जो भक्त सम्पूर्ण 
कर्मोको भगवान्‌के अर्पण करके अनन्यभावसे भगवान्‌की 
उपासना करते हैं, उनका स्वयं भगवान्‌ संसार-सागरसे शीघ्र 
उद्धार करनेवाला बन जाते हैं। जो अपने मन-बुद्धिको 
भगवानमें लगा देता है, वह भगवानमें ही निवास करता है। 
जिनका प्राणिमात्रके साथ मित्रता एवं करुणाका बर्ताव है, जो 
अहंता-ममतासे रहित हैं, जिनसे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं 
होता तथा जो स्वयं किसी प्राणीसे उद्विग्न नहीं होते, जो नये 
कमोके आरम्भोके त्यागी हैं, जो अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितियोंके आनेपर हर्षित एवं उद्विग्न नहीं होते, जो 
मान-अपमान आदिमें सम रहते हैं, जो जिस-किसी भी 
परिस्थितिमें निरन्तर संतुष्ट रहते हैं, बे भक्त भगवानको प्यारे 
हैं । यदि मनुष्य भगवानके ही होकर रहें, भगवानमें ही अपनापन 
डा तो सभी भगवानके प्यारे बन सकते हैं |-- (क्रमशः) 


कि: 


कुशलसे तो वह है जो संसारके पार उतर गया और शान्तिपूर्वक वह है जिसने स्वर्गीय जीवनका 


TPs 


नका आनन्द पाया । 
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योगिनीकी यात्रा 


( श्रीरघुनन्दंनजी पालीवाल ) 


बहुत दिनोंतक धूनी रमाते और अपने इष्टदेवकी 
आराधना करते योगिनी अकुला उठी । वह प्रतिदिन चित्तको 
एकाग्रकर आसन लगाकर बैठती--घंटों अपनी दुःख-कहानी 
बखानती, किंतु ऐसा प्रतीत होता हे कि उसकी करुणगिरा 
प्राणनाथके कानोंतक नहीं पहुँची, उसके प्रेमकी अग्निसे 
उनका हृदय नहीं पसीजा । 

योगिनी उठ खड़ी हुई । उसे न यह पता कि कहाँ जाना 
है, न यह सुधि कि मार्गमें किन-किन वस्तुओंकी 
आवश्यकता होगी । उसके तनपर एक भगवा मोटी धोती, 
जिसके एक कोनेमें थोड़े-से फूल बँधे हुए, हाथमें जलका भरा 
हुआ लोटा। सूर्योदयसे चार घड़ी पूर्व अपनी कुटीकी 
सब वस्तुओंको उसी प्रकार छोड़ वह नंगे पाँव चल 
पड़ी। पहर-भर दिन चढ्ते-चढ़ते बह बहुत दूर पहुँच 
गयी। जब एक गाँवके पास पहुँची, तब एक मनुष्यने, 
जो सामनेसे जा रहा था, झुककर उसे प्रणाम किया और 
पूछा-- 

माईजी ! आज कहाँ जानेका विचार हे ? 

योगिनी--भाई ! मैं प्राणनाथके मन्दिरमें फूल और 
जल चढ़ाने जा रही हूँ। 

मनुष्य--यह किस स्थानका पवित्र जल है? 

योगिनी--चक्षु-धामके पास प्रेमाश्रु-सरोवर है, यह 
जल उसीका है। 

मनुष्य--और ये सुगन्धमय पुष्प ? 

योगिनी--हदय-ग्रामके पास एक बड़ा प्राचीन वृक्ष 
है, उसे प्रेम-पादप कहते हैं, ये उसीके कुछ मधुर- गन्ध-युक्त 
पुष्प हैं। 

मनुष्य---ओर माई ! आपके उन प्राणनाथका मन्दिर 
कहाँ है? मेरा सविनय निवेदन है कि आप मुझे भी 
अपने साथ ले चलें। 

योगिनी मुझे स्वयं पता नहीं कि वह मन्दिर कहाँ 
है। इतना अवश्य सुना है कि उसका रास्ता इतना कठिन 
और भयंकर है कि कोई पुरुष वहाँ नहीं जा सकता। 


मनुष्य--अच्छा माई ! में यहींसे तुम्हारे लिये प्रार्थना 
करूँगा । 

योगिनी आगे चल पड़ी। रास्ता एक घने जंगलमें 
चला गया था, थोड़ी दूर जाकर एक संकुचित पगडंडी 
ही रह गयी। दोनों ओर काँटोंकी बड़ी-बड़ी झाड़ियाँ थीं, 
जिनके काँटे टूट-टूटकर राहमें बिखर गये थे। आगे 
चलकर मार्गमें भी छोटी-छोटी झाड़ियाँ आने लगीं। 
योगिनी बराबर चली जा रही थी। काँटे पद-पदपर उसके 
पाँवमें चुभ जाते थे। जब पीड़ाके कारण चला न जाता, 
तब वह बैठ जाती ओर जितने काँटे निकाल सकती, 
निकाल देती, फिर आगे चल पड़ती थी। वह रात-दिन 
इसी प्रकार चलती रही। उसके पाँव छिदकर चलनी हो 
गये, प्रत्येक पदमें भूमिपर रक्तकी छाप लगने लगी। 
काँटे आप ही लगने और निकलने लगे। योगिनी अपनी 
धुनकी पक्की थी। उसे प्राणनाथके मन्दिरमे जाना था। 
कई दिन-रात वह इसी प्रकार चलती रही । खानेके नामपर 
एक खील भी मुँहमें नहीं गयी। प्यास बुझानेके हेतु एक 
जलबिंदु भी मुखमें नहीं पड़ा। केवल एक आशा-लताके 
सहारे बेचारी काँटोंसे छिदे हुए पैरोंको उठाये आगे बढ़ी 
जा रही थी। प्रकृति देवीका ऋणी भला कबतक चल 
सकता है? अन्तमें बह प्याससे व्याकुल हो उठी, पैर 
उठाना असम्भव हो गया। वह पगडंडीके एक किनारे 
गिर पड़ी और प्रेम-पीड़ित हृदयको किसी प्रकार सँभालकर 
मृत्युकी राह देखने लगी। 

मृत्यु न आयी। बाट देखनेपर बह आया ही कब 
करती है? वह तो उन्हींका पल्ला पकड़ती हे जो उससे 
दूर भागते हैं। हाँ! आया। कोन है सिरपर पानीका 
घडा रखे ? एक पुरुष ! योगिनीने उसे देखा और अपनी 
रही-सही चेतनाको सँभालकर उससे थोड़े-से जलके लिये 
प्रार्थना की। उस आदमीने पूछा--तू कोन है ? इस निर्जन 
स्थानमें अकेली किस लिये आयी हे ? 

योगिनी--भाई ! मैं यात्री हुँ । ्राणनाथके मन्दिरको 
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जा रही हूँ। प्याससे विकल हूँ, पैर नहीं उठता। यदि 
थोड़ा-सा जल दोगे तो तुम्हारा महान्‌ कल्याण होगा । 
पुरुष--तुम्हारे लोटेमें तो जल भरा है। उसमेंसे 
थोड़ा-सा क्यों नहीं पी लेती ? 
योगिनी--वह जल तो मुझे मन्दिरमे चढ़ाना है। 
उसे अपने प्राण बचानेके लिये भी पीना महापाप है। 
पुरुष--अरी पगली ! इन बातोंमें क्या रखा है? 
और कहींसे लोटा भर लेना, प्राणनाथ क्या देखने आते 
हैं ? यह जल और फूल मुझे दे दे, मैं तुझे पानी पीनेको 
दे दूँगा । 
योगिनीके हदयमें इस पुरुषकी ओरसे एक प्रकारकी 
घृणा उत्पन्न हो गयी। वह चुप हो गयी। योगिनीको चुप 
देखकर वह पुरुष बोला--'देख, मेरा कहना मान, नहीं 
तो मर जायगी ।' 
योगिनी--'ईश्वर तुम्हारा भला करे, तुम अपना रास्ता 
लो। मुझे मर जाना स्वीकार है।' निर्मम पुरुष चला 
गया । योगिनीने आँखें बंद कर लीं और वह मृत्युकी 
प्रतीक्षा करने लगी। आकाशमें एक छोटा-सा बादलका 
टुकड़ा आया। उसका हृदय दयाके अमृतसे भरा था। 
प्राणनाथके यात्रीके साथ एक सांसारिक पुरुषका यह क्रूर 
बर्ताव देख उसका हृदय फट पड़ा, अमृत-वर्षा होने 
लगी । योगिनी फिर सजीव हो गयी और ईश्वरको धन्यवाद 
देती एवं प्रेमकी माला जपती हुई आगे बढ़ी। पाँच-छः 
दिन चलनेके पश्चात्‌ वह जंगलके दूसरे किनारेपर पहुँच 
गयी । वह समझी थी कि जंगल समाप्त होनेपर मन्दिर दिखायी 
पड़ेगा, किंतु यहाँ उसका कोई चिह्न भी नहीं था। काँटेदार 
वन समाप्त हो गया, किंतु उसकी आशा-लतामें कली अङ्कुरित 
न हुई। रास्ता एक बड़े निर्जन तरुहीन रेतीले मैदानमें 
चला गया। योगिनी उसीपर हो ली | चारों ओर रेत-ही-रेत 
थी, धूप ऐसी कड़ाकेकी थी कि भूमि अंगारेके समान 
तप रही थी। छायाका कहीं पता नहीं था। हाँ, 
यदि थोड़ी-सी कहीं थी तो रेतीले टीलॉकी जड़में | 
वहाँ चर और अचर दोनों ही नहीं थे। योगिनी 
चली जा रही थी। तलवेके छाले पग-पगपर फूटने 
लगे। छालॉका पानी निकलकर जलती हुई रेतको 


ठंडा कर देता था। इन छालोंके पड़ने और फूटनेमें 
योगिनीको यही एक सुख था। कई दिन-रात इसी प्रकार 
चलते-चलते भूख और प्याससे आतुर होकर वह एक 
दिन दोपहरके समय एक रेतके टीलेकी आड़में बैठ 
गयी। थोड़ी देर भी विश्राम न कर पायी थी कि पाँच 
लंबे-चौड़े मनुष्योंने, जिनके हाथोंमें बड़ी-बड़ी भालेदार 
लाठियाँ थीं, आकर घेर लिया। वे आपसमें कहने 
लगे-- देखो, यह स्त्री बिना कर दिये ही हमारे देशमें 
चली आयी।' योगिनी भोंचक्की-सी रह गयी। 

एक मनुष्य--क्यों री ! तूने कर क्यों नहीं दिया ? 

योगिनी-भाई !मैं न कर जानती हूँ, न तुम्हें। तुम 
मुझ दुखियाके पीछे क्यों पड़े हो? दूसरा मनुष्य--हम 
यमके दूत हैं। यह देश हमारा है। किसी स्त्रीको कर 
दिये बिना इस देशमें आनेकी आज्ञा नहीं है । योगिनी--भाई ! 
मेरे पास है ही क्या जो मैं कर दे दूँ ? हृदय भी अपना 
नहीं है, केवल एक दुःख-रञ्जित और अश्रुसिञ्चित शरीर 
है, इसे तुम ले लो। तीसरा मनुष्य-- और यह जल और 
फूल ? योगिनी--ये तो प्राणनाथके मन्दिरमें चढ़ानेके 
लिये हैं। चौथा मनुष्य इन्हें करमें क्यों नहीं दे देती ? 
योगिनी- ऐसा कदापि नहीं हो सकता । पाँचवाँ मनुष्य-- 
तो हम तुझे यमराजके दरबारमें ले चलेंगे। योगिनी-- 
तुम्हारी इच्छा | 

उन लोगोंने योगिनीको पकड़ लिया और यमराजके 
दरबारमें खींचते हुए ले गये। और भी बहुत-से अपराधी 
वहाँ उपस्थित थे। जब योगिनीकी बारी आयी, तब 
यमराजने दूतोंसे पूछा कि 'इसका क्या अपराध है ?' 
दूतोने उत्तर दिया--'महाराज ! इसने कर नहीं दिया।' 
यमराजने योगिनीकी ओर देखकर पूछा--'क्या ये सत्य 
कहते हैं ?' 

योगिनी-'हाँ महाराज ! सत्य कहते हैं यमराजने 
कुद्ध होकर पूछा--'तेरा नाम ?' योगिनी--'ग्रेमकी 
योगिनी ।' यम--'क्या काम करती हो ?' योगिनी 
'आणनाथकी खोजमें भटक रही हूँ, उनके पास पहुँचकर 
रहूगी।' यम--'क्या' खाती हो ?' योगिनी--'प्राणनाथके 
च्यानका अमर फल !' यम--'क्या पीती हो ?' योगिनी 
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“प्राणनाथकी स्मृतिसुधा !' यम-- तुम्हारे हाथके लोटेमें कया है 
और ये सुगन्धित पुष्प कहाँके हैं ?' योगिनी--'जल प्रेमाश्रु- 
सरोवरका है और पुष्प प्रेम-विटपके ।' यमराज कुछ घबराये, 
फिर उन्होंने पूछा--'योगिनी ! इन्हें क्या करेगी ?' योगिनी-- 
“प्राणनाथके मन्दिरमें जाकर उनके चरणोंमें चढ़ाऊँगी !' 

यमराज सहसा अपने आसनसे उठ खडे हुए। उन्होंने 
योगिनीको नमस्कार किया और उससे क्षमा माँगी । फिर अपने 
दूतोंकी ओर फिरकर कहा--'देखो, अबसे यदि तुमने प्रभु- 
प्रेमके यात्रियोसे कर माँगा या उन्हें किसी प्रकारका कष्ट दिया 
तो तुम्हारे प्राणोंकी आहुति दे दूँगा । जाओ, योगिनीको तुरंत 
मन्दिरके पास पहुँचा आओ ।' 

दूतोने भूमिपर सिर रखकर प्रणाम किया और बात-की- 
बातमें योगिनीको प्राणनाथके मन्दिरके पास पहुँचा दिया । 

कैसा रमणीक स्थान था। चारों ओर शान्ति-ही-शान्ति 
थी । दिव्य वृक्षों और लताओंकी डालियाँ फूलों और फलोंके 
बोझसे झुकी पड़ती थीं, अनेक प्रकारकी मधुर मनोरम सुगन्ध 
वायुमण्डलमें फैल रही थी, रंग-बिरंगी चिड़ियाँ एक डालीसे 
दूसरी डालीपर और एक वृक्षसे दूसरे वृक्षपर उड़ रही थीं तथा 
अपनी मधुर स्वर-लहरीसे इस स्थानको स्वर्गसे बढकर बना 
रही थीं। सुखद सुगन्धमय समीर कलियों और हृदयोंको 
खिलाता हुआ बह रहा था। इस मनोरम स्थानके बीचमें एक 
सुन्दर दिव्य स्वर्णमन्दिर था। योगिनी अपने पेरोंकी पीड़ा, 
शरीरकी थकान, भूख और प्यास सब भूल गयी। बड़े 
उल्लाससे वह मन्दिएकी सीढियोंतक गयी। द्वार बंद था। 
पुजारीने कहा--'योगिनी ! अब विश्राम करो ! सायंकाल 
मन्दिरका द्वार खुलेगा ।' 

योगिनीने पास बहती हुई सरितामें स्नान किया। फिर 
थकी हुई तो थी ही, एक घने वृक्षकी छायामें पड़कर सो गयी । 
जब आँख खुली, तब रात हो गयी थी। तारागण आकाशः 
मण्डलमें चमक रहे थे । चन्द्रमा अस्त होनेवाले थे । योगिनी 
मन्दिरके द्वारपर गयी । पुजारीने कहा--“योगिनी ! द्वार खुला 
था, किंतु बंद हो गया। तुम देरसे आयी।' 
योगिनी--'पुजारीजी ! अब कब खुलेगा ?' पुजारी-- कुछ 
पता नहीं कब और किस समय खुलेगा। यह महाराजको 
इच्छापर अवलम्बित है।' 


eS 


योगिनी लौट आयी। उसने एक पेड़के नीचे धूनी 
रमा दी। दिन-रात प्राणनाथके नामकी माला जपने लगी। 
प्रत्येक क्षण मन्दिरके द्वारपर ही दृष्टि टकराती थी। इसी 
प्रकार प्रतीक्षा करते-करते तीन दिन बीत गये। तीसरे 
दिवसका दोपहर ढल गया, धूप मध्यम पड़ गयी, ठंडी 
शान्तिमय हवा चलने लगी। माला योगिनीके हाथसे गिर 
पड़ी। दृष्टि मन्दिरकी चौखटसे सिमटकर आंँखोंमें समा 
गयी । ऊपरकी पलकें भारी होकर नीचेकी पलकोंपर आ 
गिरीं। यह दशा कितनी देर रही, इसका पता. नहीं । हाँ, 
जब आँख खुली तो देखा कि पुजारी सीढ़ियोंसे नीचे 
उतर रहे थे। माथा उनका, घबराकर पूछा-- पुजारीजी ! 
कया समाचार है ?' 

पुजारी--'द्वार खुला था। यात्रियोंने दर्शन किये, 
फिर बंद हो गया । तुम सोती ही रही ।' योगिनी अकुला उठी । 
उसे वाटिकाके फल काँटोंके समान आँखोंमें गड़ने लगे। 
पक्षियोंका राग हृदयमें अनिर्वचनीय वेदना उत्पन्न करने 
लगा। मन्द-मन्द वायु शूलके समान चुभने लगा । योगिनीने 
प्राणनाथसे कहा--'मेरी आकुलता अभी अधूरी है, वही 
मुझे जिला रही थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब तो 
आकुलता सीमापर पहुँच चुकी है। अब तो दर्शन देने 
ही होंगे।' 

बस, यों आकुल पुकार करते-करते सायंकाल हो चला। 
वृद्ध सूर्य पश्चिमकी पहाड़ियोंकी आड़में अस्त होने लगा। 
योगिनीका निस्तेज शरीर आशा-निराशामें डोलंने लगा। 
संध्यामें रात्रिका परिमाण अधिक बढ़ने लगा। एक ठंडी 
हवाका झोंका मन्दिरकी ओरसे आया, तदनन्तर एक मधुर 
रागकी तान। मन्दिरका द्वार खुला, योगिनीकी जानमें जान 
आयी। वह उठ खड़ी हुई तथा जल और फूल लिये 
हुए मन्दिरके अंदर गयी। सब यात्रियोंके पश्चात्‌ उसने 
अश्रुजलसे प्राणनाथके पद-कमलोंको धोकर प्रेम-वृक्षके 
फूल चढ़ाये। प्राणनाथकी समाधि टूटी, आँखें खुलीं और 
मधुर मुसकानकी छटा छा गयी। फिर तो योगिनी 
प्राणनाथके बाहुपाशमें बद्ध और उनके हृदयसे चिपटी 
थी। प्राणनाथ ! प्राणनाथ ! प्राण है कि प्राणनाथ, कुछ 
पता नहीँ। 
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साधनोपयोगी पत्र 


(९) 
जन्म और कर्म दोनोंसे जाति 
प्रिय महोदय ! सादर सप्रेम हरिस्मरण । आपका 
कृपापत्र मिला, धन्यवाद । आपकी शङ्काका उत्तर निम्नलिखित 
हे 
'चातुर्वर्ण्य' गीताके इस चतुर्थ अध्यायके १३वें 
श्लोकका अर्थ गीताप्रेससे प्रकाशित गीतामें इस आशयका 
किया गया है-- 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र--इन चार वर्णोका 
समूह गुण और कमेकि विभागपूर्वक मेरे द्वारा रचा गया 
हे । इस प्रकार इस सृष्टि-रचनादि कर्मका कर्ता होनेपर 
भी मुझ अविनाशी परमेश्वरको तू वास्तवमें अकर्ता ही 
जान । इस श्लोकका भाष्य “गीता-तत्त्व-विवेचनी'में इस 
प्रकार किया गया है--'अनादिकालसे जीवोंके जो 
जन्म-जन्मात्तरोंमें किये हुए कर्म हैं, जिनका फल-भोग 
नहीं हो गया है, उन्हींके अनुसार उनमें यथायोग्य सत्त्व, 
रज ओर तमोगुणकी न्यूनाधिकता होती है । भगवान्‌ जब 
सृष्टि-स्वनाके समय मनुष्योंका निर्माण करते हैं, तब 
उन-उन गुणों और कमोके अनुसार उन्हें ब्राह्मण आदि 
वरणोमिं उत्पन्न करते हैं । अर्थात्‌ जिनमें सत्त्वगुण अधिक 
होता हे, उन्हें ब्राह्मण बनाते हैं, जिनमें सत्त्वमिश्रित 
रजोगुणकी अधिकता होती है, उन्हें क्षत्रिय, जिनमें 
तमोमिश्रित रजोगुण अधिक होता है, उन्हें वैश्य और जो 
रजोमिश्रित तमःप्रधान होते हैं, उन्हें शुद्र बनाते हैं । इस 
प्रकार रचे हुए वर्णोके लिये उनके स्वभावके अनुसार 
पृथक्‌-पृथक्‌ कर्मोका विधान भी भगवान्‌ स्वयं ही कर 
देते हैं । अर्थात्‌ ब्राह्मण शम-दम आदि कर्मोमें रत रहें, 
क्षत्रियमें शोर्य-तेज आदि हों, वैश्य कृषि-गो-रक्षामें लगें 
ओर शुद्र सेवा-परायण हों--ऐसा कहा गया है 
(१८।४१-४४) । इस प्रकार गुण-कर्म-विभागपूर्वक 
भगवानके द्वारा चतुर्वर्णकी रचना होती है । यही व्यवस्था 

जगत्में बराबर चलती है ।' 
कर्मसे जाति माननेवालोंको इन पङ्क्तियॉपर विचार 


करना चाहिये । हम भी कर्मसे जाति मानते हैं, परंतु 
किस प्रकार ? इस जन्ममें जो कुछ कर्म होता है, उसीके 
अनुसार अगले जन्ममें जाति प्राप्त होगी । इस प्रकार 
जातिमें जन्मकी ही प्रधानता सिद्ध होती है । कर्म तो 
भावी जन्ममें कारणमात्र है । यही बात उपनिषदोंमें भी 
कही गयी है । छान्दोग्योपनिषदमें जीवोंकी कर्मानुरूप 
गतिका वर्णन करते हुए यह स्पष्ट लिखा गया है कि-- 

'तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां 
योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं 
वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनि- 
मापद्योरञ्‌ श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चाण्डालयोनिं वा ।' 

(५।१०।७) 

अर्थात्‌ उन जीवोंमेंसे जो इस लोकमें रमणीय 

आचरणोंवाले (पुण्यात्मा) होते हैं, वे निश्चय ही उत्तम 

योनि--ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि अथवा वैश्ययोनिको प्राप्त 

करते हैं और जो इस संसारमें कपूय (अधम) आचरणवाले 

(पापात्मा) होते हैं, वे अधमयोनि--कत्ते, सूकर अथवा 
चाण्डालकी योनिको प्राप्त होते हैं । 

स्मरण रहे--यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और चाण्डाल 
आदि सबको 'योनि' कहा है । कर्मके अनुसार जाति 
माननेपर ब्राह्मण आदिकी कोई नियत योनि नहीं रह 
सकती । प्रत्येक मनुष्य भिन्न-भिन्न कर्माको अपनाकर 
प्रतिदिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनता रहेगा । 

इसीलिये 'ब्राह्मण आदि वर्णोका विभाग जन्मसे 
मानना चाहिये या कर्मसे?' यह प्रश्न करनेपर 
गीता-तत््-विवेचनीमें कहा गया है-- 

'यद्यपि जन्म और कर्म दोनों ही वर्णके अङ्ग 
होनेके कारण वर्णकी पूर्णता तो दोनोंसे ही होती हे 
परंतु प्रधानता जन्मकी ही है । इसलिये जन्मसे ही 
ब्राह्मणादि वर्णोका विभाग मानना चाहिये; क्योंकि इन 

दोनोंमें प्रधानता जन्मकी ही है । यदि माता-पिता एक 
वर्णके हों और किसी प्रकारसे भी जन्ममें संकरता न 
आवे तो सहज ही कर्ममें भी प्रायः संकरता नहीं 
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आती, परंतु सङ्ग-दोष, आहार-दोष और दूषित 
शिक्षा-दीक्षादि कारणोंसे कर्ममें कुछ व्यतिक्रम भी हो 
जाय तो जन्मसे वर्ण माननेपर वर्ण-रक्षा हो सकती 
है, तथापि कर्मशुद्धिको कम आवश्यकता नहीं है। 
कर्मके सर्वथा नष्ट हो जानेपर वर्णकी रक्षा बहुत ही 
कठिन हो जाती है। अतः जीविका और विवाहादि 
व्यबहारके लिये जन्मकी प्रधानता तथा कल्याणकी 
प्राप्तिमें कर्मकी प्रधानता माननी चाहिये; क्योंकि जातिसे 
ब्राह्मण होनेपर भी यदि उसके कर्म ब्राह्मणोचित नहीं 
हैं तो उसका कल्याण नहीं हो सकता तथा सामान्य 
धर्मके अनुसार शम-दमादिका साधन करनेवाला और 
अच्छे आचरणवाला शूद्र भी यदि ब्राह्मणोचित यज्ञादि 
कर्म करता है और उससे अपनी जीविका चलाता है 
तो पापका भागी होता है।' 

यदि मनुष्यके आचरण और कर्म देखकर उसके 
अनुसार उसकी जाति मान ली जाय तो क्या हानि 
है ? इस प्रश्नके उत्तरमें वहाँ कहा गया है-- 

'जीवोंका कर्मफल भुगतानेके लिये ईश्वर ही उनके 
ूर्वकर्मानुसार उन्हें विभिन्न वणोमें उत्पन्न करते है। 
ईश्वरके विधानको बदलनेमें मनुष्यका अधिकार नहीं 
है । आचरण देखकर वर्णकी कल्पना करना भी 
असम्भव ही है । एक ही माता-पितासे उत्पन्न बालकोंके 
आचरणोंमें बड़ी विभिन्नता देखी जाती है। एक ही 
मनुष्य दिनभरमें कभी ब्राह्मणका-सा तो कभी शूद्रका-सा 
कर्म करता है । ऐसी अवस्थामें वर्णका निश्चय कैसे 
होगा ? फिर ऐसा होनेपर नीचा कोन बनना चाहेगा ? 
खान-पान और विवाहादिमें अड्चनें पैदा होंगी । फलतः 
वर्ण-विप्लब हो जायगा और वर्ण-व्यवस्थाकी स्थितिमें 
बड़ी भारी बाधा उपस्थित हो जायगी । अतएव केवल 
कर्मसे वर्ण नहीं मानना चाहिये ।' 

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है 
कि वर्णका मूल है जन्म और कर्म उसके स्वरूपकी 
रक्षामें प्रधान कारण है । वर्तमान वर्णकी प्राप्तिमें 
ूर्वजन्मका कर्म कारण बनता है । इस प्रकार वर्ण 
या जातिमें जन्म और कर्म दोनों आवश्यक हैं, परंतु 


~ 


प्रधानता जन्मकी है । केवल कर्मसे वर्ण या जाति 
माननेवाले वास्तवमें जाति या वर्णको मानते ही नहीं । 

अब मैं आपके पत्रपर विचार करता हूँ । आपने 
भविष्यपुराण-ब्राह्मपर्वके दो श्लोकोंको आशुद्धरूपमें उद्धूत 
करके जातिभेदका खण्डन किया है । आपके विचारसे 
मानवमात्रकी एक ही जाति है--मनुष्य-जाति । इसके 
सिवा जो जाति-कल्पना है, वह व्यर्थ है । जाति-पांतिका 
विरोध करनेवाले लोग प्रायः पुराणोंको मानते ही नहीं, 
परंतु आपने अपने मतकी सिद्धिके लिये पुराणका 
आश्रय लिया है, यह प्रसन्नताकी बात हे । आप 
अच्छी तरह जानते हैं कि पौराणिक मत 'जन्मसे जाति' 
माननेके पक्षमें है । भविष्यपुराणको ही आपने 
रक्षा-कवचकी भाँति अपना सहायक बनाया है, अतः 
उसीके प्रमाणसे आपके मतका निराकरण हो जाय तो 
आपको अधिक संतोष हो सकता है। 

भविष्यपुराणमें कार्तिकेयषष्टी-ब्रतके माहात्म्यका प्रसङ्ग 
लेकर कार्तिकेयजीकी उत्पत्तिका वृत्तान्त आया है । वे 
छः माताओंके पुत्र हैं, इस बातपर आश्चर्य करते हुए 
प्रश्न उठाया गया है कि-जातिः श्रेष्ठा भवेद्‌ वीर 
उत कर्म भवेद्‌ वरम्‌। (भविष्यः ब्राह्मः ४०।३) 
अर्थात्‌ जाति श्रेष्ठ है या कर्म ? 

इस प्रश्नपर विचार करते हुए पहले उन लोगोंकी 
भर्त्सना की गयी है, जो जातिके अभिमानमें आकर 
कर्मकी अवहेलना करते हैं । वहाँ कहा गया है कि 
'कर्मसे ही मनुष्यमें उत्कर्ष आता हे, केवल जातिका 
अभिमान व्यर्थ ठे । सब एक ही पिता--परमात्माके पुत्र 
हैं, अतः कोई ऊँचा कोई नीचा नहीं सबकी एक जाति हे ।' 

इस विषयपर बड़े विस्तारके साथ विवेचन हुआ 
है । ये सारी बातें केवल इस उद्देश्यसे कही गयी हें 
कि लोग कर्मका महत्त्व समझें। कर्म करें। कर्मकी ओरसे 
उदासीन होकर केवल जातिके अभिमानमें ऐंठे न रहें । 
जहाँ सबकी एक जाति बतायी गयी हे, वहाँ 'आकृति -रूपा 
जाति है । अर्थात्‌ आकार तो चारों वर्णोका एक-सा है, 
आकृति-रूपा जाति उनकी एक हे । सनातनधर्मका यही 
सिद्धान्त है कि जन्मसे तो सभी एक आकार-प्रकारके 
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होते हैं, फिर वर्णके अनुसार जब बालकका संस्कार कर 
दिया जाता है और वह स्वधर्म-पालनमें लग जाता है 
तो उसमें वर्णगत उत्कर्ष जाग उठता है। इसका 
तात्पर्यं यही है कि तीनों वर्णोको अपने संस्कार 
कभी नहीं छोड़ने चाहिये। 'संस्काराद्‌ द्विज उच्यते।' 
संस्कारसे ही उनमें द्विजत्व जाग्रत्‌ होता है। अतः प्रत्येक 
मनुष्यको अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार विहित कर्मका 
पालन करना चाहिये। यही गीताका स्वधर्म है | 
भविष्यपुराणमें भी गीताकी ही भाँति प्रत्येक वर्णके 
स्वाभाविक कर्म बताये गये हैं । वहाँ गीताके अठारहवें 
अध्यायके श्लोक ही ज्यों-के-त्यों उपलब्ध होते हैं । 
स्वभाव प्रकृतिको कहते हैं । प्रकृति जन्मसे ही होती है । 
जन्मसिद्ध कर्म ही वहाँ स्वाभाविक कर्म हैं। 
इतना ही नहीं, आगे चलकर प्रकरणका उपसंहार 
करते हुए भविष्यपुराणमें जन्म और कर्मके समुच्चयको 
आदर दिया गया है । अर्थात्‌ वर्णकी रक्षाके लिये जन्म 
और कर्म दोनों आवश्यक हैं । जैसे दैव और पुरुषार्थ 
दोनॉसे ही कार्यसिद्धि होती है, उसी प्रकार पुरुष जन्म 
और कर्म--दोनोंसे सिद्धिको प्राप्त होता है । जिस जातिमें 
जन्म हो, उसीके अनुसार कर्म करनेसे वह उन्नतिको 
प्राप्त हो सकता है । इसी अभिप्रायसे ब्रह्माजीने कहा है--- 
इदं शृणु मयाख्यातं तर्कपूर्वमिदं वचः । 
युष्माकं संशये जाते कृते वै जातिकर्मणोः ॥ 
पुनर्वच्मि निबोधध्वं समासान्न तु विस्तरात्‌ । 
संसिद्धिं यान्ति मनुजा जातिकर्मसमुच्चयात्‌ ॥ 
सिद्धिं गच्छेद्‌ यथा कार्य दैवकार्यसमुच्चयात्‌ । 
एवं संसिद्धिमायाति पुरुषो जातिकर्मणोः ॥ 
(भविष्यः, ब्राह्मपर्वं ४५ । १-३) 
आशा है कि अब इसे पढ़कर आप पुनर्विचार करेंगे 
तो आपको संतोष होगा । शेष भगवत्कृपा । 
(२) 
अपनेमें भगवानकी स्थापना कीजिये 
प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण ! अपनेसे भिन्न किसी 
भी वस्तुको सुखका साधन समझना परम भूल है; क्योंकि इसी 


भूलके होनेपर किसी-न-किसी प्रकारकी वासना तथा मलिन 
अहंकार अर्थात्‌ 'में शरीर हूँ'--इस भावकी उत्पत्ति होती है, 
जो सर्वदुःखोंका मूल है। 


शरीर-भाव और संसार--दोनों बीज और वृक्षके समान 
हैं। शरीरभावरूपी बीजके होनेपर संसाररूपी वृक्ष प्रतीतिमात्र 
उत्पन्न होता है और संसाररूपी वृक्षमें अनन्त शरीरभावरूपी 
बीज दिखायी देते हैं। ये दोनों स्वरूपसे अभेद और 
प्रतीतिमात्र भेदवाले मालूम होते हैं। वास्तवमें दोनों एक 
हैं। ऐसा मेरा अनुभव हे। देखिये, जो वस्तु उत्पन्न होती 
है, वह नष्ट होती है। जो वस्तु नष्ट होती है, वह अपनी 
निजी सत्ता कुछ नहीं रखती, प्रत्युत जिससे उत्पन्न होती हे 
उसीकी सत्तासे सत्तावाली होती है। उत्पन्न होनेके कारण 
अन्त होनेपर उस वस्तुका जो उत्पन्न हुई है, सदाके लिये 
अन्त हो जाता है। ऐसा विचारदृष्टिसे देखनेमें आता है। 


संसाररूपी वृक्ष शरीरभावरूपी बीजसे प्रतीतिमात्र होता 
है, स्वरूपसे नहीं; क्योंकि जो वस्तु स्वरूपसे होती है उसका 
किसी कालमें अन्त नहीं होता, परंतु संसारका अन्त देखनेमें 
आता है। इसलिये सिद्ध हुआ कि संसार स्वरूपसे कोई 
वस्तु नहीं, केवल प्रतीतिमात्र है, जिस प्रकार दर्षणमें मुख 
न होते हुए भी प्रतीत होता है। शरीर-भावरूपी बीज तथा 
संसाररूपी वृक्ष उससे ही उत्पन्न होता है, जो तत्त्ववेत्ताओका 
निज स्वरूप तथा भक्तोंका भगवान्‌ है। इसमें कुछ भी 
संदेह नहीं है। अतएव सारा विश्व आपका निज स्वरूप ही 
सिद्ध हुआ। इसलिये विश्वमें अपनेको और अपनेमें विश्वको 
अनुभव कीजिये, ऐसा करनेपर जीवमें किसी प्रकारकी कमी 
शेष नहीं रहती और ऐसा बिना अनुभव किये पूर्णता कभी 
प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा मेरा विश्वास है। 


ऐसा अनुभव करनेके लिये अपनेमें स्थायी भावसे 
सर्वशक्तिमान्‌ सच्चिदानन्दघन शुद्ध बोध-स्वरूप भगवान्‌की 
स्थापना कीजिये। अर्थात्‌ 'वह में हूँ'--ऐसा करनेपर विश्वसे 
एकता स्वयं अनुभव होगी और हृदय स्वाभाविक विश्वप्रेमसे 


भर जायगा। मन सदा निजानन्दकी लहरोंमें लहरायेगा। सब 
ओर अपना-आप ही दृष्टिगोचर होगा। 
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AAA ४ फफफ्फ UA फ' 
AA AA IAA 


(३) 

इस युगमें नाम-जप ही प्रधान साधन है 

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र 
मिला, धन्यवाद । संसारसमुद्रसे पार होनेके लिये कलियुगमें 
श्रीहरि-नामसे बढ़कर और कोई भी सरल साधन नहीं है । 
भगवन्नामसे लोक-परलोकके सारे अभावोंकी पूर्ति तथा 
दुःखोंका नाश हो सकता है । अतएव संसारके दुःख-सुख, 
हानि-लाभ, अपमान-मान, अभाव-भाव, विपत्ति-सम्पत्ति 
सभी अवस्थाओंमें प्रतिक्षण भगवानका नाम लेते रहना 
चाहिये । विश्वासपूर्वक लेते रहना चाहिये । नाम साक्षात्‌ 
भगवान्‌ ही हैं, ऐसा मानना चाहिये । नाम-जप इस युगमें 
सबसे बढ़कर भजन है । नाम-जप करनेवालेको बुरे 
आचरण और बुरे भावोंसे यथासाध्य बचना चाहिये । 
झूठ-कपट, धोखा-विश्वासघात, छल-चोरी, निर्दयता-हिंसा, 
द्वेष-क्रो ध, इर्ष्या-मत्सरता, दूषित आचार, व्यभिचार आदि 
दोषॉसे अवश्य बचना चाहिये । एक बातसे तो पूरा ध्यान 
रखकर बचना चाहिये, वह यह कि भजनका बाहरी स्वाँग 
बनाकर इन्द्रियतृप्ति या किसी भी प्रकारके नीच स्वार्थका 
साधन कभी नहीं करना चाहिये । नामसे पापका नाश करना 
चाहिये, परंतु नामको पाप करनेमें सहायक कभी नहीं बनाना 
चाहिये । नाम जपते-जपते ऐसी भावना करनी चाहिये कि 
प्रत्येक नामके साथ भगवानके दिव्य गुण--अहिंसा, सत्य, 
दया, प्रेम, सरलता, साधुता, परोपकार, सहृदयता, ब्रह्मचर्य, 
अस्तेय, अपरिग्रह, संतोष, शौच, श्रद्धा, विश्वास आदि मेरे 
अंदर उतर रहे हैं और भरे जा रहे हैं । मेरा जीवन इन दैवी 
गुणोंसे तथा भगवानके प्रेमसे ओतप्रोत हो रहा है । अहा ! 
नामके उच्चारणके साथ ही मेरे इष्टदेव प्रभुका ध्यान हो रहा 
है, उनके मधुर मनोहर स्वरूपके दर्शन हो रहे हैं, उनकी 
सौन्दर्य-माधुर्य-सुधामयी त्रिभुवन-पावनी ललित लीलाओंकी 
"झाँकी हो रही है । मन-बुद्धि उनमें तदाकारताको प्राप्त हो 


रहे हैं । 

मन न लगे तो नामभगवानसे प्रार्थना करनी चाहिये-- 
'हे नामभगवान्‌! तुम दया करो, तुम्हीं साक्षात्‌ मेरे 
प्रभु हो, अपने दिव्य प्रकाशसे मेरे अन्तःकरणके अन्धकारका 
नाश कर दो । मेरे मनके सारे मलको जला दो । तुम सदा 
मेरी जिह्वापर नाचते रहो और नित्य-निरन्तर मेरे मनमें विहार 
करते रहो । तुम्हारे जीभपर आते ही में प्रेमसागरमें डून 
जाऊँ, सारे जगत्को, जगत्के सारे सम्बन्धोंको, तन-मनको, 
लोक-परलोकको, स्वर्ग-मोक्षको भूलकर केवल प्रभुके प्रेममें 
ही निमग्न हो रहूँ, लाखों जिह्वाओंसे तुम्हारा उच्चारण करूँ, 
लाखों-करोड़ों कानोंसे मधुर नाम-ध्वनिको सुनूँ और 
करोड़ों-अरबों मनोंसे दिव्य नामानन्दका पान करूँ, तृप्त होऊँ 
ही नहीं, पीतां ही रहूँ नाम-सुधाको और उसीमें समाया 
रहूँ ।' 

यदि मन विशेष चञ्चल हो तो फिर जिह्वा ओर ओठोंको 
चलाकर नामका स्पष्ट उच्चारण करते हुए उसे सुननेका 
प्रयत्न कीजिये । तन्द्रा आती हो तो आँखें खोलकर वाणीसे 
स्पष्ट जप कीजिये । मनकी चञ्चलताका नाश करनेके लिये 
इन्द्रियोंका संयम आवश्यक है और उसके लिये स्पष्ट 
उच्चारणपूर्वक वाचिक जप करना चाहिये । वाचिक जपसे 
मन-इन्द्रियोंकी चञ्चेलताका शमन होता है, फिर उपांशु-जपके 
द्वारा नामकी रसमाधुरीकी ओर चित्तकी गति की जाती है । 
तदनन्तर मानसिक जपके द्वारा मधुर नाम-रसका पान किया 
जाता है । 

भगवान्के सभी नाम एक-से हैं, सबमें समान शक्ति 
है, सभी पूर्ण हैं, तथापि जिस नाममें अपनी रुचि हो, जिसमें 
मन लगता हो ओर सदगुरु अथवा संतने जिस नामका 
उपदेश किया हो, उसीका जप करना उत्तम है । दो-तीन 
नामोंका (जैसे राम, कृष्ण, हरि) --जप एक ही भावनासे, 
एक साथ ही चले तो भी हानि नहीं है । शेष भगवत्कृपा । 


एकान्तप्रेमी भोगोंसे दूर रहे-यही उसके लिये ईश्वरदत्त आहार है। इसी आहारसे श्रद्धावान्‌ साधक आगे 


बढ़नेकी शक्ति प्राप्त करता है। 


पूरे जागे हुए मनका यही अर्थ है कि वह ईश्वरके सिवा दूसरी किसी वस्तुपर चले ही नहीं। जो मन उस 
परमेश्वरकी सेवामें लीन हो सकता है उसे फिर दूसरे किसीकी क्या आवश्यकता ? 


—S आ 
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(१) 
दरिद्रकी सेवा 

घटना अलीगढ़की है । सत्य कथा है, कपोलकल्पित 
नहीं। एक विद्वान्‌ पण्डितजीने मुझे बतलाया कि एक 
संध्याको चे अलीगढ़की नगरीमें एक पानकी दूकानपर 
खड़े थे। एक हृष्ट-पुष्ट ब्राह्मण उनके पास आया। 
पण्डितजीके सामने हाथ फैलाकर उस ब्राह्मणने कहा-- चार 
पसेका गुड़ दिला दीजिये ।' 

पण्डितजीको बुरा लगा। उन्हें विक्रमादित्य तथा 
कालिदासकी कथा याद आ गयी। विक्रमके दरबारमे 
नर-बलि करनेवाला एक राक्षस आया। उसने नर-बलिकी 
अनुमति चाही। भला ऐसी आज्ञा केसे मिल सकती 
थी ? उस राक्षसने कहा कि या तो अनुमति दो या मेरे 
प्रश्नका उत्तर दो--नष्टस्य कान्या गतिः? जो नष्ट हो 
गया हे उसकी ओर क्या गति होगी ?' 

इस जटिल प्रश्नका उत्तर देनेके लिये विक्रमने सात 
दिनका समय माँगा। यह भार कालिदासपर सौंपा गया। 
सातवें दिन प्रातःकाल संध्यावन्दनके समय कालिदास एक 
भिखारीके वेषमें उस कर्मकाण्डी राक्षसके यहाँ पहुँचे और 
भिक्षा माँगी। राक्षसने पूजा-पाठके समय एक हष्ट-पुष्ट 
ब्राह्मणको भिक्षा माँगते देखकर उसे फटकारकर कहा- 

तुम्हें लज्जा नहीं आती कि इतने हृष्ट-पुष्ट ब्राह्मण 
होकर प्रातःपूजनके समय भीख माँग रहे हो ?' 

उस ब्राह्मणने कहा--'महाराज ! मैं जूआ खेलता हूँ !' 

“ब्राह्मण और जुआ, धिक्कार है तुम्हें ।' 

'जुआ खेलते-खेलते मैं मदिरापान करने लगा।' 

“हे भगवन्‌ ! तुम्हारा इतना पतन !' 

“मदिरा पीनेसे वासनावृत्ति जागी अतएव मैं वेश्यावृत्ति 
करने लगा हूँ।' 

“ओह ! तुम्हारे पतनकी सीमा नहीं है।' 

वेश्यावृत्ति लिये धनकी आवश्यकता होती है। 
अतएव मैं चोरी करने लगा।' 

“तो फिर तुम ब्राह्मणत्वको बिलकुल खो बैठे ?' 


चोरी, वेश्यावृत्ति, मदिरा, जूआ--में दर-दरकी ठोकरें 
खाने लगा | 

'तब तुम भिखारी बन गये छिः !' राक्षसने घृणापूर्वक 
कहा । 

तब भिखारी ब्राह्मण बोला--'नष्टस्य कान्या गतिः ?' 

राक्षसको उसके प्रश्नका उत्तर मिल गया । जिस 
ब्राह्मणका इतना पतन होगा, जो एक कुमार्गपर चलेगा, 
उसे अनगिनत कुमार्गोपर चलना पड़ेगा। वह नष्ट होकर 
रहेगा और उसकी अन्य गति क्‍या होगी ? वह दर-दरकी 
ठोक़रें खायेगा। 

हमारे विद्वान्‌ पण्डितजीने सोचा कि ऐसी ही कोई 
बात इस ब्राह्मणके साथ भी होगी। उन्होंने उस ब्राह्मणसे 
कहा--'भाई ! तुम हष्ट-पष्ट हो। कोई कारोबार करो। 
भीख माँगना बड़ा भारी पाप है।' 

भिखारीने पण्डितजीके नेत्रोंमें नेत्र गड़ाकर एक क्षणके 
लिये देखा फिर वह दृढ़ स्वरसे बोला--'हो सके तो गुड़ 
दिला दीजिये। अन्यथा स्पष्ट उत्तर दीजिये। में ऐसे उपदेश 
प्रतिदिन सुनता हूँ।' 

पण्डितजीको उसकी बातोंसे ऐसा लगा कि वह अपढ़ 
नहीं है। उन्होंने फिर कहा--'यदि स्वयं नहीं कमा सकते 
तो तुम्हारी संतान तुम्हारा पालन-पोषण क्यों नहीं करती ?' 

भिखारीने सोम्य-भावसे कहा--'पत्नी, संतान सभी 
निकम्मे निकल गये । बोलो, गुड़ खिलाते हो या नहीं ?' 

अब हमारे विद्वान्‌ मित्र उसकी स्थिर मुद्रासे इतने 
प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने पैसे निकाले और गुड़ 
खरीदा । जबतक वह गुड़ खाकर पानी पीता रहा, तबतक 
वे उसकी ओर देखते रहे। पानी पीकर वह आश्चस्त 
हुआ। फिर उसने पण्डितजीसे कहा कि कुछ दूर मेरे 
साथ चलिये। पासमें ही एक उद्यान था। वहाँ पहुँचकर 
वह भिखारी ब्राह्मण कुछ क्षण मौन रहा। फिर यकायक 
उस आशुकवि पण्डित भिखारीने कहा-- 

विद्या सत्कविता तथा सुजनता सेवापि च प्रार्थना 
पञ्चैताः परिणिन्यिरे जनयितुं वित्तात्मजं यत्रतः । 
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व्यापारं सकलं विहाय नितरां तत्रैव रेमे मुहुः 
किं कुर्वे कुटिलाशयेन विधिना पञ्चापि वन्ध्या: कृताः ॥ 

मैने अपने जीवनमें पाँच विवाह किये । विद्यासे मै 
पण्डित हो गया । कवितासे मैंने अच्छी कविता करना सीख 
लिया | सुजनतासे मैं बड़ा अच्छा जीवन--सदाचारी जीवन 
बिताने लगा। सेवासे मैंने नोकरी भी की। प्रार्थनासे मैंने 
चटुकारिता तथा प्रार्थना भी बहुत की । इन पाँचों स्त्रियोके साथ 
मैंने सब काम छोड़कर दत्तचित्त हो रमण किया, पर मैं अपने 
कुटिल भाग्यको क्या कहूँ कि ये पाँचों स्त्रियाँ वन्ध्या निकलीं । 
इनसे कोई संतान नहीं हुई, जो मेरा पोषण करती । अर्थात्‌ सब 
कुछ करके मैंने देख लिया । मेरा भाग्य ही साथ नहीं देता । 
अतएव मैं भीख माँगता फिरता हूँ ।' 

प्रयत्न या परिश्रमसे ही धनकी प्राप्ति हो, ऐसा नहीं 
है। भाग्य बड़ी भारी वस्तु है। इसके एक ही झटकेसे 
सब किये-करायेपर पानी फिर जाता हे । मनुष्यके जीवनमें 
भाग्य बड़ी भारी वस्तु है। दरिद्रता दुर्भाग्यके कारण भी 
होती हे । अतएव भाग्यके लिये भाग्यके स्वामी भगवानकी 
शरणमें जाना चाहिये। 

किंतु धन उसीके पास आता है जो दूसरेके दुर्भाग्यको 
समझता है, पहचानता है या जानता हे । जिसके मनमें दूसरेके 
दुर्भाग्यके प्रति कोई सहानुभूति नहीं, उसका जीवन 
अन्ततोगत्वा भाग्यशाली नहीं रह सकता। हमारे भाग्यका 
विधाता दरिद्र एवं दूसरेकी दरिद्रता है। जो दरिद्र होता 
है, बह संसारको सर्वाधिक अच्छी तरह पहचानता है। 
वह संसारसे अधिक परिचित होता है। इसीलिये तो 
लिखा है-- 


भो दारिद्रय नमस्तुभ्यं सिद्धोऽहं त्वत्रसादतः । 
पश्याम्यहं जगत्सर्व न मां पश्यति कश्चन ॥ 


'हे दारिद्र्यदेव ! तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे fr 
मैं सिद्ध हो गया हूँ। मैं दरिद्र हूँ, मेरी ओर कोई नहीं 
देखता, पर मैं संसारभरकी ओर देख रहा हूँ। zaa 

एक दरिद्रको जब संसारमें जीवितोंकी बस्तीमें कहीं 
सहारा नहीं मिला, तब वह मरनेवालोंके स्थान--श्मशानपर 
जा पहुँचा । वहाँ उसने देखा कि एक शव बड़े आरामसे लेटा 


है--विश्राम कर रहा है। उसकी इस शान्ति तथा सुखको 
देखकर दरिद्रने उससे कहा-- 
उत्तिष्ठ क्षणमेकमुद्दट गुरुं दारिद्र्यभारं सखे 
्रान्तस्तावदहं चिरं मरणजं सेवे त्वदीयं सुखम्‌ । 
इत्युक्तो धनवर्जितेन सहसा गत्वा श्मशानं शवो 
दारिद्र्यान्मरणं वरं वरमिति ज्ञात्वैव तृष्णीं स्थितः ॥ 
हे सखे! जरा एक क्षणके लिये उठकर मेरी 
दरिद्रताका बोझ सँभाल लो । मैं इसे ढोते-ढोते थक गया हूँ. 
ओर तुम आरामसे सो रहे हो | श्मशानमें जब शवने दरिद्रकी 
यह बात सुनी तो उसने सोचा कि 'दरिद्रतासे कहीं अधिक 
अच्छा है मर जाना।' यह सोचकर वह चुपचाप लेटा ही 
रहा। उसने दरिद्रकी प्रार्थाका कोई उत्तर नहीं दिया।' 
जब दरिद्रता इतनी बुरी वस्तु है तथा दरिद्रका साथी 
मुर्दा भी नहीं है, तब हम अपने सीमित साधनोंमें उसकी 
सहायता तो कर ही सकते हैं। भिखारी हमसे भीख नहीं 
माँगने आता। वह तो हमें सीख देने आता है कि 'दो 
भाई ! दो । दान दो । नहीं दोगे तो हमारे-जैसे हो जाओगे'-- 
भिक्षुका नैव याचन्ति शिक्षयन्ति गृहे गृहे । 
देयं देयं पुनर्देयं न देयं फलमीदृशम्‌ ॥ 
इस संसारमें जो कुछ प्रकाश हे वह धनी तथा 
समृद्धकी ज्योतिसे नहीं, पीड़ित तथा परित्यक्तकी ज्योतिसे 
है। यदि अन्धकारसे प्रकाशमें आना है तो. दरिद्रकी 
आत्माको पहचानना होगा। 
क्या खबर सितम नवाज बे-खबर जहानको । 
दिल जलोंकी आहसे हो रही है रोशनी॥ 
मृत्यु एक निश्चित सत्य है। अमीर हो या गरीब, 
मरना सभीको है। यदि मरना निश्चित है तो फिर धनकी 
गठरी भी क्या काम देगी। धन-संचय करनेवालेने यदि 
केवल उसका संचय किया और दूसरेकी सहायता नहीं 
को तो निश्चय ही मृत्युके समय उसके प्राण बड़े संकटमें रहेंगे । 
पूछत पूत कपूत बाबू धन केतनों कहाँ। 
प्रान परे साँकरे न हाँ करे न ना करे॥ 
जीवनके उस पार धनका नहीं, निर्धन तथा 
परसेवापरायणका महत्त्व होता है। यही सद्गुरु हमें सिखाते 
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हैं, अन्यथा उस पार क्या है, कोन जाने। 
उतते कोउ न आइआ जासे पूछे धाय । 
इतते सब कोई जात है भार लदाय लदाय ॥ 
उतते सतगुरु आइआ, जाकी बुधि है धीर। 
भवसागरके जीवको खेइ 
बाबा कबीरकी यह वाणी याद रखनी चाहिये। हमें 
दूसरेकी या अपनी दरिद्रतापर दया नहीं, संकोच करना 
चाहिये । उसे कर्म तथा भाग्यका फेर, दोनों ही मानना 
होगा। भाग्य तथा कर्म सदगुरुकी कृपा तथा उपदेशसे 
सुधरते हैं। पर अपने सुधारके साथ दूसरेके सुधारक 
बातें भी सोचनी चाहिये। मानव-जीवनकी पहेलीको यदि 
सही ढंगसे सुलझाना हैं तो अपने तथा परायेके भाग्यको 
समानरूपसे सँवारना होगा। केवल अपना-अपना करनेसे 
कुछ नहीं होता। जीवनमें साहसके साथ, श्रद्धाके साथ, 
विश्वासके साथ भगवानमें आस्था रखकर जो व्यक्ति 
जीवन बिताता है, उसीका जीवन सफल होता है, अन्यथा 
वाल्मीकिरामायणके अनुसार 

निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याकुलात्मनः । 

सर्वार्था व्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति ॥ 

“जो पुरुष निरुत्साह, दीन और शोकाकुल रहते हैं 
उनके सब काम बिगड़ जाते हैं और वे बहुत बड़ी 
विपत्तिमें पड़ जाते हैं। --श्रीपरिपूर्णानन्द वर्मा 

(२) 


नीतिमत्ता 
संसारमें जहाँ दृष्टि डालिये वहाँ स्वार्थ और 
परस्वापहरणकी मोहमयी दूषित वृत्ति स्थान-स्थानपर दिखायी 
देती है। कोई देश इससे मुक्त नहीं है, इतनेपर भी हमारे देशमें 
जिस प्रकार नीतिमत्ता और प्रामाणिकताके उदाहरण अनेक 
स्थानोंपर देखनेको मिलते हैं, उसी प्रकार अफ्रीका आदि 


लगावे तीर ॥ 


कल्याण 
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देशोंमें भी अभी सत्यता और प्रामाणिकताके प्रमाण दिखायी 
देते हैं। एक उदाहरण देखिये-- 

मेरी दूकानके समीप पंद्रह वर्षसे एक नाइजीरियन 
(हवशी) दर्जी बैठता है, उसकी दो पलियाँ और छः संतानें 
हैं। इसका नाम उमर ताहीर है। आर्थिक स्थिति सामान्यतया 
ठीक है। वह खयं बहुत परिश्रमी है। पूरे वर्ष दर्जीका काम 
करता है और बरसातमें तीन महीने खेतीका काम करके अपना 
निर्वाह करता है। इस व्यक्तिपर हम इतना विश्वास करते हैं कि 
हमें दूकानसे बैंकमें पैसे भेजने हों तो रुपयोंसे भरी थेली भी 
इसे सौंप देते हैं। बाजारसे बैंक थोड़ी दूर है। मार्ग भी थोड़ा 
निर्जन है, परंतु हम निश्चिन्त मनसे उसके साथ रुपये-पैसे 
भेजते हैं । आजतक रुपयोंकी गड़ीमेंसे रुपये कम होनेकी 
शिकायत नहीं आयी। कभी-कभी हम उमरके हाथोंमें 
४,००० से ६,००० पोंड (लगभग ८०,००० से १,२५,००० 
रुपये) जितनी रकम भी सौंप देते हैं। वह अपना काम 
छोड़कर तुरंत बैंकमें जमा कर आता है। कभी-कभी 
आवश्यकता पड़नेपर चेक भुनाकर बड़ी-बड़ी रकम भी बैंकसे 
लेकर आता है। कभी पैसे गिननेमें भूल हुई हो और एकाध 
नोट बढ़े तो तुरंत हमें वापस लाकर दे देता है। 

उमरके इस निःस्वार्थ और प्रामाणिकतापूर्ण कामके पीछे 
कारण देखेंगे तो वह महत्त्वहीन है। वह यह कि हम उससे 
दूकानके समीप बेठनेका किराया नहीं लेते। यहाँ किसी 
दूकानके समीप दर्जीके बैठनेका किराया बहुत कम होता है। 

उमरकी जातिके व्यक्ति अधिकांश मजदूरी तथा लारी 


चलानेका काम करते हैं, वे सभी भाईलोग भी विश्वासपात्र होते _ 


हैं। यहाँकी प्रजामें प्रामाणिकता तथा एकता-जैसे अन्य 
बहुत-से गुण ग्रहण करने योग्य हैं। हम भी उस भाईकी सेवा, 
सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपालनसे अभिभूत होकर उसके प्रति 
कृतज्ञताका अनुभव करते हैं -- हरिलाल अमरशी महेता 


aa =) 
इन चार बातोंके विषयमें आत्मपरीक्षा करते रहना उचित है --(१) कोई भी शुभ कर्म करते समय तुम निष्कपट 


हो न? (२) जो कुछ बोल रहे हो निःस्वार्थावसे ही न? (३) जो दान--उपकार कर रहे हो बदलेकी 
आशाके बिना ही न? (४) जो धन संचय कर रहे हो कृपणता छोड़कर ही न? 


TDC 
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संख्या १० ] 


मनन करने योग्य 


९०१ 


कर फ़ 
Shon मया प कजा 


मनन करने योग्य 
[सद्गुणवती बहू] 


ूर्वबंगालके एक गाँवमें हाराणचन्द्र चक्रवर्ती नामक एक 
ब्राह्मण रहते थे। उनके पुत्रका नाम था अनुकूलचन्द्र । 
हाराणबाबू संस्कृतके विद्वान्‌ थे, थोड़ी अंग्रेजी जानते थे। पर 
अंग्रेजी-शासनमें अच्छी चाकरी (नौकरी) पानेके लिये 
अंग्रेजीकी आवश्यकता समझकर उन्होंने अपने पुत्र 
अनुकूलको अंग्रेजी पढ़ायी । वह पहले स्कूलमें पढ़ता था । 
फिर ढाकामें जाकर उसने एम्‌° ए०- तक कर लिया | 
हाराणबाबूकी जान-पहचान अधिक थी। अतः कुछ प्रयत्न 
तथा सिफारिशसे अनुकूलचन्द्रको अच्छी सरकारी नौकरी लग 
गयी। पढ़े-लिखे सरकारी नोकरके साथ अपनी कन्याका 
विवाह करनेके लिये चारों ओरसे कन्यावालोंकी माँग आने 
लगी । अन्ततः एक उच्च कुलके किंतु निर्धन पिताकी कन्याके 
साथ शुभगुणसम्पन्न उदार हृदयके श्रीहाराणचन्द्रने अपने 
पुत्रका विवाह कर दिया । बहू शशिबाला बड़ी सुन्दर, 
सुशीला, बुद्धिमती, विनम्रस्वभावकी ओर सेवाभावपरायण 
आयी । इससे हाराणचन्द्र बहुत प्रसन्न थे। अनुकूलको तो 
मानो परम सुखमय अत्यन्त दुर्लभ अमूल्य रत्न ही मिल गया। 
उसके मनमें बड़ा आहलाद था--ऐसी रूप-गुणवती पत्नीको 
पाकर | पर अनुकूलचन्द्रकी माता मृणालिनीको संतोष नहीं 
था। वह कुछ लोभी स्वभावकी थी। उसने अपने पढ़े-लिखे 
सरकारी चाकरीमें लगे हुए गुणी पुत्रके विवाहमें बहुत बड़े 
दहेजकी आशा कर रखी थी और लोग देनेको तैयार भी थे, 
परंतु हाराणचन्द्रने केवल गुणवती लड़की देखी, दहेजको 
ठुकरा दिया और पत्नीकी पूरी सम्मति न होनेपर भी उससे 
अनुकूलका विवाह कर दिया। मृणालिनीने समझा 
था कि दहेजमें कुछ तो आयेगा ही, पर शशिबालाके 
कुलशीलसम्पन्न विद्वान्‌ पिता ऋण लेकर या घर-द्वार बेचकर 
दहेज दें---यह हाराणचन्द्रको सर्वथा अस्वीकार था, इसलिये 
कन्याके पिताके आग्रह करनेपर भी उन्होंने कुछ भी न लिया । 
इससे मृणालिनीका क्षोभ और भी बढ़ गया। कुछ दिन तो 
ठीक चला। फिर मनका क्षोभ बाहर प्रकट होने लगा और 
शशिबालाके प्रति वह दुर्व्यवहार उसके माता-पिताके लिये 


दुर्वचनके रूपमें उत्तरोत्तर क्रमशः बढ़ने लगा । बेचारी निर्दोष 
सेवाशील बहूपर मिथ्या दोष लगाये जाने लगे और 
बात-बातमें उसपर गालियोंकी बोछार होने लगी। एक दिन 
मृणालिनीने एक जलती लकड़ी उसके पैरपर दे मारी। वह 
दर्दसे एक बार तो चीख उठी, पर फिर तुरंत ही चुप हो गयी । 
श्रीहाराणचन्द्र अपनी पत्नीके इस दुर्व्यवहारसे बडे दुःखी हो 
गये। उन्होंने उसे समझानेका बहुत प्रयत्न भी किया, पर 
मृणालिनीको वे समझा नहीं पाये और मन-ही-मन कुढ़ते रहे अपनी 
पत्नीकी इस नीचतापर ।! 

अनुकूलचन्द्रके दुःखका पार नहीं था। कई बार उसके 
मनमें बड़े जोरका उफान उठता, पर शशिबालाके सुधास्रावी 
शीतल वचन-सलिलसे वह शान्त हो जाता। बड़ा विचित्र 
स्वभाव था शशिबालाका | लगातार इतने भयानक अत्याचार 
होनेपर भी उसके मनमें कुछ भी विचार नहीं आया और न उसके 
चेहरेपर ही कभी कोई विकारकी रेखा प्रकट हुई। भीषण 
वञ्राघात सहनेवाले अचल अटल गिरिराजके समान वह 
प्रसन्नतासे सब कुछ सहती रही । 

एक दिन. माताके भीषण दुर्व्यबहारसे अनुकूलचन्द्र 
अत्यन्त दुःखी हो गये ओर उन्होंने अलग हो जानेकी बात 
सोची । वे कुछ कड़ी बात कहनेवाले ही थे कि शशिबाला उन्हे 
अलग ले गयी । बड़ी नम्रताके साथ समझाकर बोली--'तुम 
इतने क्षुब्ध क्यों होते हो ? माताजीने दहेजकी बड़ी आशा लगा 
रखी थी, उनकी वह आशा पूरी नहीं हुई। इससे उन्हें क्षोभ 
होना स्वाभाविक ही है । जब कामनापर चोट लगती है तब वह 
क्रोधके रूपमे प्रकट होती है एवं क्रोध एक ऐसी बीमारी हे जो 
मनुष्यको कर्तव्याकर्तव्यके ज्ञानसे वञ्चित करके उसके द्वारा 
उसीके अकल्याणका कार्य करवा देती है। माताजी इसी 
बीमारीसे ग्रस्त हैं, वे अपनी सहज चेतनामें नहीं हैं । इसीसे वे 
हमलोगोंके साथ अमित दुर्व्यवहारके रूपमें अपनी ही बड़ी 
हानि कर रही हें। इस अवस्थामें हमलोगोंका यह कर्तव्य 
कदापि नहीं कि हम अपने मनकी सुख-शान्तिकी आशासे 
उनके साथ बदलेमें अनुचित व्यवहार करके उनकी बीमारीको 
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ओर भी बढ़ा दें । हमें सब कुछ सहन करके उनका हितसाधन 
करना तथा विशुद्ध मनसे सेवा करके उनकी बीमारीको 
मिटानेका प्रयत्न करना चाहिये। सेवाका आदर--सेवाका 
मूल्याङ्कन तो हो ही नहीं, सेवाको सेवा न मानकर उसे तंग 
करना बतलाया जाय और सेवाके बदलेमें तिरस्कार-अपमान, 
भर्त्सना-कुवाच्य दिये जाय, गाली-गलोज किया जाय, इतनेपर 
भी सेवाका कार्य बिना विक्षोभ, शान्तिके साथ चलता रहे, 
_ तभी वास्तविक सेवा होती है। पागल तो अपने मनकी करेगा 
ही, उसके बर्तावको देखनेसे काम नहीं चलता | माताजी इस 
समय पागल-सी हो गयी हैं । वे तुम्हारी जननी हैं । तुम्हें उन्होंने 
हृदयका रस देकर पाला-पोसा है। अतएव वे मेरी परम 
पूजनीया हैं । तुम एवं तुम्हारी धर्मपत्नी होनेके कारण मैं--दोनों 
उनके उपकार-ऋणसे कभी उऋण हो ही नहीं सकते। एक 
बात और है--अपमान एवं गाली लेनेसे लगती है । हमलोग 
उसे पुरस्कार क्यों न मानें ।' 
इस प्रकार शशिबालाने पतिको बहुत-सी बातें समझाकर 
शान्त कर दिया और वह सब कुछ सहर्ष सहन करती हुई बड़ी 
बुद्धिमानी तथा सावधानीके साथ सास-ससुर तथा स्वामीकी 
यथायोग्य सेवा करती रही । बह अपने स्वभावपर अटल बनी 
रही। पर अभी इसको तपस्याका फल प्रकट नहीं 
हुआ--सास मृणालिनीका व्यवहार नहीँ बदला । 
एक दिन पुनः रसोईघरमें गुस्सेमें पागल मृणालिनी जलती 
लकड़ी हाथमें लेकर शशिबालाकी ओर दोड़ी । गुस्सेके जोशमें 
उसे होश नहीं था, पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी । बड़ी 
चोट लगी । साथ ही जलती लकड़ीसे उसकी साड़ीमें आग 
लग गयी और वह जलने लगी | शशिबाला पानीका कलश 
लेकर सामनेसे आ रही थी, वह चीख सुनते ही कलश वहीं 
छोड़कर दौड़ी और उसने जाकर सासको उठाया, उसकी आग 
बुझायी, पर इस बीच वह बुरी तरह जल गयी थी। आग 
बुझानेमें शशिबालाके हाथ भी कई जगह दाझ गये, पर उसने 
इसकी परवा न कर सासको उठाकर अपनी गोदमें सुला 


लिया। मृणालिनी इस अवस्थामें कराहती हुई भी उसपर 
गालियोंकी बौछार कर रही थी । गालियोंके साथ ही कह रही 
थी--'तेरे ही कारण मैं गिरी, मेरे चोट लगी ओर मैं जल 
गयी, तेरा सत्यानाश हो।' शशिबाला कुछ नहीं बोली । वृद्ध 
हाराणचन्द्र नित्यकी भाँति नदी-किनारे स्नान-भजन करने गये 
हुए थे। अनुकूलबाबू भाम्यसे उस दिन घर आये हुए थे। वे 
दोड़े । दोनों पति-पल्रीने मिलकर माँको चारपाईपर सुलाया। 
वैद्य बुलाये गये। चिकित्सा प्रारम्भ हुई। शशिबाला सच्चे 
तन-मनसे सासकी सेवामें जुट गयी। दवा देना, पट्टी 
लगाना, टट्टी-मूत फेंकना, खैखार हाथमें लेकर फेंकना,अपने 
हाथसे मुँहमें ग्रास देना, अङ्ग दबाना--सभी कार्य वह बड़ी 
खुशी-खुशी करने लगी । घरका काम तो सँभालती ही थी, पर 
सेवामें जरा भी त्रुटि नहीं आने दी वह रात-दिन उसके पास 
ही बनी रहती। सास मृणालिनी धीरे-धीरे ठीक होने 
लगी-साथ ही अब उसका हृदय भी पलटने लगा। 
चार-पाँच महीने वह खटियापर रही । इसी बीच शशिबालाकी 
अकृत्रिम सेवाके कारण उसके हृदयमें अपनी करनीके लिये 
पश्चात्तापकी ऐसी भयानक आग भड़की कि उसने उसके हृदयकी 
समस्त मलराशिको जला दिया। शशिबालाकी सहज मधुर 
आदर्श सेवाके अमृतरससे उसके सारे पाप धुल गये और 
उसके शुद्ध हृदयमें शशिबालाके प्रति सच्चे आदर तथा 
स्नेहका समुद्र उमड़ पड़ा । वह अच्छी हो चली थी | एक दिन 
उससे रहा नहीं गया। वह रो पड़ी और उसने शशिबालाके 
दोनों हाथ पकड़कर अपने मस्तकपर रखकर कहा--'बहू ! 
तू लक्ष्मी है। मैं नरककी पिशाचिनी हूँ। तू मेरे अपराधोंको 
क्षमा कर।' बहू भी रोने लगी । आज उनके जीवनग्रन्थका एक 
नया मधुर अध्याय आरम्भ हो गया । 

मृणालिनी शरीरसे ही अच्छी नहीं हो गयी, मनसे भी 
अच्छी हो गयी | उसके व्यवहारके कण-कणमें शशिबालाके 
प्रति स्नेह-सुधा बरसने लगी । सारा घर परम पवित्र तथा परम 
सुखी हो गया ।--राखालचन्द्र बनर्जी 


es, ~ SO ae 
मानव ! तुम प्रभुको सर्वत्र उपस्थित समझकर यथाशक्ति उसका ध्यान, भजन और आज्ञापालन करते रहना । इस 
मायावी संसारने आजतक असंख्य जनोंका संहार किया है, उसी प्रकार तुम्हारा भी विनाश न हो जाय इसका ध्यान रखना । 


— Aa 
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चतुराई 


संसारी जीवनकी सफलताके लिये चतुराई बड़ा 
आवश्यक गुण माना जाता है। चतुर मनुष्य अपने कामको 
सुगमतासे पूरा कर लेता है। वह अपने-आपको अनेक 
प्रकारके फंदोंमें पड़नेसे बचा लेता हैं, दूसरोंके मनके छिपे 
भावोंको सहजमें समझ लेता है और अपने आचरणको 
परिस्थितिके अनुसार बना लेता है । जिस मनुष्यमें चतुराई नहीं, 
वह पद-पदपर ठगा जाता है। संसारके लोग उसकी सरलतासे 
अनुचित लाभ उठाते है, उससे अपना काम निकाल लेते हैं 
और उसके बाद उसे मूर्ख समझकर उसकी हँसी उड़ाते हैं। 
वह दूसरोंका भला करके भी किसी प्रकारकी भलाईका भागी 
नहीं होता । चतुराई कार्य-कुशलताका एक मुख्य अङ्ग है तथा 
संसारी प्रतिष्ठाका सबसे बड़ा सहारा है। 

चतुराईका वास्तविक स्वरूप क्या है ? इस बातपर बहुत 
ही थोड़े विद्ठानोंने विचार किया हे । अंग्रेजीमें चतुराईको टेक्ट 
(7४०) नामसे पुकारा जाता है। टेक्टका एक स्वरूप 
सांसारिकता अथवा व्यवहार-कुशलता (Worldly wisdom) 
है। टेक्ट अनेक गुणोंके मिश्रणका नाम है | इसमें बुद्धिमानी, 
गम्भीरता, आत्मसंयम, कार्यतत्परता आदि अनेक गुणोंका 
समावेश होता है। इन सब गुणोंका उपयोग किसी संसारी 
कार्यकी सफलताके लिये किया जाना आवश्यक है। 

यदि हम चतुराईकी तुलना चालाकीसे करें तो उसका 
बहुत कुछ स्वरूप समझमें आ सकता है । चालाकी चतुराईकी 
जेठी बहिन है। दोनोंकी माता दुनियादारी है । सद्भाव, सरलता, 
संतोष ओर शान्ति दोनोंसे कोसों दूर हैं। जो लोग सांसारिक 
वैभवके अभिलाषी हैं, उन्हें चालाकी और चतुराईका सहारा 
सदा लेना पड़ता है। यदि हम संसारको आँख खोलकर देखें 
तो उसे चतुराई और चालाकीसे ही भरा पायेंगे। जब दूसरोंमें 
इन गुणोंकी व्याप्ति इतनी अधिक देखते हैं तब हम भी चाहे 
कितने ही सरलचित्त क्यों न हों, चालाक और चतुर बननेका 
प्रयत्न करते हें । यदि ऐसा न करें तो जान पड़ता है कि हमारा 
अस्तित्व ही नहीं है। 

मनुष्यका सांसारिक अनुभव ज्यों-ज्यों बढ़ता है, त्यों-त्यों 
वह दुष्ट होता जाता है। उसके चित्तकी सरलता, जो 


बाल्यकालमें रहती है, जिसके कारण वह सहजानन्दका 
अनुभव करता है, जाती रहती है। अतएव जीवनको सुखी 
बनानेके लिये यह आवश्यक जान पड़ता है कि मनुष्य 
भोलाभाला ही रहे। 

चतुर तो प्रत्येक मनुष्यको बनना ही पड़ता है, पर प्रश्न 
यह है कि क्या यह गुण एक प्रशंसनीय गुण है ? हाँ, कुछ 
दूरतक अवश्य है । पर अधिक चतुराई ईश्वरको प्यारी नहीं हे । 
हजरत ईसाने जो अपने शिष्योंको पहाड़पर उपदेश दिया, उसमें 
एक बात यह भी कही—* Blessed are the Pure of hearts for 
they shall see God. “जो... मनुष्य सरलचित्त हैं, 
वे धन्य हैं; क्योंकि वे ही परमात्माको देखेंगे ।' जो मनुष्य चतुर 
होता हे, वह अपनी चतुराईके अभिमानमें आकर ईश्वरके 
सामने भी चतुराई चलानेका प्रयत्न करता है, पर ईश्वर तो 
अन्तर्यामी है, वह हमारे मनकी बात जान लेता है और हमारे 
उस धोखा देनेके प्रयत्नको निष्फल कर देता है। 

चालाकी ओर चतुराई-- दोनोंमें कुछ-न-कुछ असत्‌ 
व्यवहार रहता हे । चालाक मनुष्य स्वये दूसरोंको धोखा देनेका 
प्रयत्न करता है । उसका बाहरी व्यवहार कुछ और होता है और 
आन्तरिक इच्छाएँ कुछ और । उसके उद्देश्योंका पता दूसरोंको 
नहीं चल पाता। देखनेमें वह बड़ा उदारचित्त, हँसमुख, 
सहनशील ओर प्रियभाषी होता है, पर उसके हृदयमें सदा 
कतरनी चला करती है । वह अपने मनकी थाह दूसरोंको नहीं 
देता, परंतु दूसरेके मनकी बात जाननेकी चेष्टा सदा किया 
करता है। अपना स्वार्थ साधनेके लिये बह आपको साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌ करेगा, हजार बार आपकी कुशल पूछेगा और जब 
स्वार्थ सिद्ध हो जायगा तब जैसे हम नारंगीसे रस निचोड़कर 
उसके छिलकेको फेंक देते हैं, इसी प्रकार वह आपका 
परित्याग कर देगा । इतना ही नहीं, यदि अपने स्वार्थ-साधनमें 
उसकी भलाई करनेवाला व्यक्ति भी बाधक हो तो उसके 
विनाश करनेमें वह लेशमात्र भी नहीं हिचकेगा । यह चालाक 
मनुष्यका वास्तविक स्वरूप है। उसके जीवनमें न तो किसी 
प्रकारकी नैतिकता रहती है और न वास्तविक धार्मिक भाव। 
हाँ, धर्मका आडम्बर अवश्य रहता है। 
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९०४ 


कल्याण 


[भाग ६२ 


फ WA ताक 
WAAMA MAMAA AA MAA aa aa wa aaa aa aaa 


चालाक मनुष्यकी परख कर लेनेवाला व्यक्ति चतुर कहा 
जाता है। पर जो जिसकी खोज करनेमें समर्थ होता है, उसमें 
भी अवश्य वे गुण रहने चाहिये, जिसके कारण वह खोजके 
कार्यमें सफल हो । अंग्रेजीमे कहावत है--- Sera thief to 
inda ॥॥८४ चोरका पता चोर ही लगा सकता है | यदि चोर 
चालाकीमें निपुण है तो पुलिस चतुराईमें। पर चोरी कर 
सकनेमें दोनों निपुण होते हैं। एक व्यक्ति अपनी चोरीकी 
वासनाको सीधे तृप्त करता है और दूसरा उलटे । 
चालाक मनुष्य असत्य बोलता हे और जबतक पकड़ा 
न जाय, तबतक उस असत्य बोलनेके लिये उसके हृदयमें 
किसी प्रकारकी ग्लानि नहीं होती। वह एक ही प्रकारके 
नियमको मानता है और वह है बाहरी दण्ड । चतुर मनुष्य 
शब्दोंसे तो सदा सत्य बोलता है, पर उसका सत्य प्रामाणिक 
नहीं होता । वह अपनी बातके अनेक अर्थहजगा लेता है। वह 
अपनी समझमें नैतिक जीवन ही व्यतीत करता है, परंतु 
वास्तवमें उसके जीवनमें अनेक प्रकारका असत्‌ भरा रहता है । 
जब प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरेको धोखा देनेको तैयार है तब 


जिस प्रकार दूसरे व्यक्ति व्यवहार करें, उनके अनुकूल अपना 
आचरण बना ले। 

चतुर मनुष्यको चाहिये कि वह सदा अपने-आपकी 
परीक्षा करता रहे । सोचनीय बात तो यह है कि चतुर मनुष्यको 
अपने-आपका ज्ञान बिलकुल नहीं रहता। वह दुनियाके 
धोखोंसे तो बच सकता है, परंतु अपने-आपको आपसे ही 
धोखा दिये जानेसे नहीं बचा पाता। अतएवं सब चतुराईमें 
सबसे बड़ी चतुराई इस बातमें है कि मनुष्य चतुराईको भारी 
मूर्खता समझे। चतुराईसे मनुष्य व्यवहारकुशलता भले ही 
प्राप्त कर ले, अपने धन, मान या मर्यादाकी रक्षा करनेमें भले 
ही सफल हो, पर आत्मानन्द-लाभ नहीं कर सकता। वह 
साधुओंकी संगतिसे दूर रहता है। वह संसारके सभी लोगोंको 
धूर्त समझता है, अतएव वह नरमें रहनेवाले नारायणको 
पहचान नहीं पाता । इससे तो लाभ इसी बातमें है कि मनुष्य 
ऐसी चतुराईसे दूर रहे । वास्तविक चतुराई वही है जो हमें 
परमात्माकी ओर ले जाय या हमें अपने स्वरूपका दर्शन करा 
दे। कोई-कोई महापुरुष संसारमें रहकर इस चतुराईको प्राप्त 
करते हैं। 


या तो मनुष्यको चाहिये कि वह संसारसे विरत हो जाय या 
AD 


पहले अपनेको देखो 

“जो राग-द्वेषरहित होता है उसे गुण-दोष दोनों दीखते हैं, यदि ऐसा पुरुष किसीके दोषोंकी आलोचना करे ओर 
उसे दोषमुक्त करनेके लिये आवश्यकतानुसार कतंव्यवश कड़े-से-कड़ा व्यवहार करे तो भी कोई आपत्ति नहीँ; क्योंकि 
अन्तःकरण शुद्ध होनेके कारण उसका ज्ञान घृणा, द्वेष, क्रोध या हिंसासे ढक नहीं जाता, वह यदि एक दोषकी 
बड़ी कड़ी समालोचना करता है तो दूसरे गुणकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा भी करता है। केवल दूसरेके दोषोंको ही 
देखनेबाले द्वेषी लोग ऐसा नहीं कर सकते।' 

'किसीके भी पापकी आलोचना करनेके साथ अपने अन्तरको बड़ी सावधानीके साथ देखते रहो, कहीं उसमें 
द्वेष, क्रोध या हिंसाको तो स्थान नहीं मिल गया है, कहीं दूसरेको पापमुक्त करने जाकर स्वयं तो पापोंको आश्रय 
न दे चुके हो। यदि इस प्रकार पद-पदपर आत्मनिरीक्षण करते हुए दूसरेके पापोंकी आलोचना कर उसे पापॉसे 
छुड़ाना चाहो तो अवश्य तुम वैसा कर सकते हो।' 

“किसीके साथ घृणा, द्वेष, क्रोध या हिंसा न करके तुम उसपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। इसमें तुम 
केवल अपना ही भला करते हो। यदि ये दोष तुम्हारे हृदयमें आ जाते तो न मालूम उसका तो बिगाड़ होता या 
नहीं, पर तुम्हारा बिगाड़ तो अवश्य ही हो जाता।' - 

'पाप आसक्तिसे होते हैं, आसक्ति विषयोंकी रमणीयताके ज्ञानसे होती है, यह ज्ञान ही अज्ञान है, इसीके द्वारा 
बुद्धि ढकी रहनेसे मनमें बुरे संस्कारोंको स्थान मिलता है। यह अज्ञान कुछ थोड़ेसे महापुरुषोंको छोड़कर और सबमें 
है। किसीमें अधिक तो किसीमें थोड़ा, इसलिये किसीसे भी घृणा न करो। अपनेको देखो कि तुम भी उसीके 
समान अज्ञानसे कभी पाप करते हो या नहीं।' 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जीवनके उत्कर्ष-हेतु, परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी आत्मबोध 
करानेवाली सस्ती, किंतु अमूल्य पुस्तकें पढ़ें-- 


नाम पुस्तक मूल्य नाम पुस्तक मूल्य 
श्रीमद्भगवद्गीता तत्त्व-विवेचनी (राज-संस्करण) ३०.०० तत्त्व चिन्तामणि + (बड़ी साइज) भाग-९ २.०० 
भक्तियोगका तत्त्व २.५० न भाग-२ ३.०० 
आत्मोद्धारके साधन ३.५० Ya भाग-३ ३.५० 
कर्मयोगळा तत्त्व ३.०० 5 भाग-४ ४.०० 
महत्त्वपूर्ण शिक्षा ३.५० ya भाग-५ ३.५० 
परम साधन २.०० न भाग-६ ३.०० 
मनुष्य-जीवनकी सफलता २.५० ढी भाग-७ ४.०० 
मनुष्यका परम कर्त्तव्य ३.५० परमार्थ-पत्रावली 1भाग-१ -५० 
_ परमशान्तिका मार्ग २.५० र भाग-२ ९.०० 
ज्ञानयोगका तत्त्व २.५० » _ भारुछ३ १.२५ 
प्रेमयोगका तत्त्व २.०० र भाग-४ ९.२५ 
आत्मोद्धारके सरल उपाय १.५० अध्यात्मविषयक पत्र ९.०० 
शिक्षाप्रद पत्र १९.५० 


इसके अलावा छोटी-छोटी कल्याणकारी पुस्तकें सस्ते दामोंपर पैकेटके रूपमें उपलब्ध हैं, उन्हें पढ़कर अपने 
मानव-जीवनको सफल बनानेकी चेष्टा करनी चाहिये। पैकटोंका विवरण इस प्रकार है-पैकेट नं" १ पुस्तक 
संख्या ७, मूल्य १.००, डाक-व्यय ५.५०, पैकेट नं० २ पुस्तक संख्या ६, मूल्य १.००, डाक-व्यय ५.५०, 
पैकेट नं" ३ पुस्तक संख्या १०, मूल्य २.००, डाक-व्यय ५.८०, पैकेट नं० ४ पुस्तक संख्या ९, मूल्य २.००, 
डाक-व्यय ५.४०, पैकेट नं० ५ पुस्तक संख्या ७, मूल्य ३.००, डाक-व्यय ६.००, पैकेट नं" ६ पुस्तक संख्या 
८, मूल्य ४.००, डाक-व्यय ६.२५, सभी पैकेट (छहो) एक साथ मैंगानेपर मूल्य १३.००, डाक-व्यय ९.००, 
कुल २२.०० Fo भेजकर मंगवा सकते हैं। 


नित्य पठनीय हैं। द 

+ परमार्थ-पत्रावलीके चारों भागोंमें विभिन्न जिज्ञासुओंद्वारा लेखकसे किये गये पत्र- कुछ चुने हु 
पत्नोंके लेखकद्वारा दिये गये उत्तरोंका संकलन है। सभी भागोंमें भिन्न-भिन्न विषयोके अलग-अलग उत्तर हैं, 
जो छोटे-बड़े लेखोंके रूपमें अध्यात्म, व्यवहार, व्यापार, कर्तव्यबोध, नैतिकता तथा अन्यान्य साधन-सम्बन्धी 
प्रेरक सामग्री है। 
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पंजीकृत-संख्य़ा-जी? आर०--१३ 


“कल्याण'का आगामी (जनवरी १९८९ ई०) का विशेषाङ्क 
'पुराणकथाडू' 

भारतीय साहित्यमें पुराणोंका विशेष महत्त्व है। पुराणोंसे ही भारतीय जीवनका आदर्श, भारतकी सभ्यता, 
संस्कृति तथा, भारतके विद्या-वेभवके उत्कर्षका वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता हे । पुराण न केवल इतिहास हें 
अपितु 'में विश्व-कल्याणकारी त्रिविध (आधिभौतिक, आधिदैविक ओर आध्यात्मिक ) उन्नतिका मार्ग भी 
प्रदर्शित किया गया है । पुराण-कथाओंमें जीवनकी गुत्थियोंको बहुत ही रोचक एवं हृदयग्राही ढंगसे सुलझाया गया 
है। भारतीय सभ्यता एवं हिंदूजातिपर पुराणोंका कितना बड़ा ऋण है, इसका सहज अनुमान इस बातसे लगाया जइ 
सकता है कि मात्र भारतीय और हिंदू ही नहीं, अपितु वृहत्‌ विश्व-विद्वत्समुदाय भी इन्हें आज भी अत्यधिक आदर 
और महत्त्व दे रहा है । स्पष्टतः इस सत्यको दृष्टिगत रखकर ही 'कल्याण' ने अपने अग्रिम--६३वें वर्षके विशेषाङ्कके 
रूपमें 'पुराणकथाडु” प्रकाशित करनेका निर्णय लिया है। 

इस विशेषाङ्कमें सरल, सुबोध, ज्ञानवर्धक छोटी-बड़ी अनेक सुरुचिपूर्ण और प्रेरणादायी पुराण-कथाओंका 
संकलन तो रहेगा ही, साथ ही विविध पुराणोंका परिचय, प्रामाण्य, महिमा तथा माहात्म्य आदि उपयोगी 
सामग्री देनेका भी निश्चय किया गया है। प्रसङ्गानुसार अनेक भावपूर्ण रंगीन तथा सादे चित्रोंसे सज्जित 
इस विशेषाङ्कका वार्षिक शुल्क ४४.०० (चौवालीस रुपये) मात्र डाक-व्ययसहित है। इस बार विशेषाङ्क 
वर्षारम्भमें शीघ्र प्रकाशित होकर ग्राहक महानुभावोंको भेजना आरम्भ हो जाय--इसके लिये पूर्ण सतर्कताके 
साथ यथाशक्य हरसम्भव प्रयास किया जा रहा है। + ; 

अतः 'कल्याण'के नवीन तथा पुराने समस्त ग्राहक महानुभावों ओर इच्छुक सज्जनोंसे विनम्र अनुरोध 
है कि वे आगामी वर्षके लिये निर्धारित शुल्क-राशि यथाशीघ्र (समयसे पूर्व) भेजकर अपनी प्रति सुरक्षित 
करा लें। विशेषाङ्क बचनेकी स्थितिमें ही बीन्पी०पी० द्वारा भेजना शक्य और सम्भव होगा। 

पाठकों और ग्राहकोंके सुविधार्थ मनीआर्डर-फार्म सितम्बर १९८८के साधारण अङ्कमें संलग्न करके भेजा जा 
चुका हे । जिन सज्जनोंसे शुल्क-राशि मनीआर्डरद्वारा अग्रिम प्राप्त हुई रहेगी, उन्हे प्रेषणमें प्राथमिकता दिये जानेके 
कारण विशेषाङ्क निःसंदेह पहले और सुरक्षित प्राप्त होगा । इसके अतिरिक्ति वी“पी०पी० द्वारा विशेषाङ्क प्राप्त करनेकी 
दशामें उन्हें वीन्पीन्पी> शुल्कका अतिरिक्त अधिभार ४.०० (चार रुपये) भी वहन करना होगा अर्थात्‌ बीन्पीन्पी० 
द्वारा मँगानेपर ४४.०० (चोवालीस रुपये) के स्थानपर ४८.०० (अड़तालीस रुपये) शुल्कराशिके रूपमें भेजना 
होगा । इस प्रकार मनीआर्डरद्वारा शुल्क-राशि अग्रिम भेजना ही सब प्रकारसे सुविधाजनक ओर निरापद्‌ है । 
वी्पीन्पीन्की प्रतीक्षामें रहने अथवा मनीआर्डर विलम्बसे भेजने--दोनों ही परिस्थितियोंमें 'कल्याण' तथा स्वयं 
ग्राहकोंको भी अनावश्यक असुविधा, विलम्ब और आर्थिक हानि वहन करनी पड़ेगी । कारण, मनीआर्डरद्वारा शुनक 
विलम्बसे भेजनेमें कार्यालयसे वी०पी०पी० चली जाने और ग्राहकद्वारा उसे लोटा देनेकी उस आसन्न-स्थितिमें आपके 
अपने 'कल्याण'को वी०पी०पीण्के डाक-व्ययकी व्यर्थ हानि वहन करनी पड़ेगी अतएव सभी सज्जनोंको इस 
अनपेक्षित स्थिति और व्यर्थ आर्थिक हानिसे स्वयंको बचना और अपने 'कल्याण'को भी बचाना चाहिये । 

मनीआर्डर भेजते समय सभी ग्राहकोंको मनीआर्डर-कूपनपर अपना पूरा पता शुद्ध-स्वच्छ-सुन्दर लिपिमें 
पिनकोड-नम्बरसहित अवश्य लिखना चाहिये । पुराने ग्राहक हों तो अपनी ग्राहक-संख्या और नये ग्राहक हों तो 
“नवीन ग्राहक' अनिवार्यत: लिखा जाना चाहिये । 
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